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फ्््ि 

भारतवष की प्राचीन संस्कृति का प्रधान अड् 
ब्रह्मथर्थ की शिक्षा था। ब्रह्मचय पर ही संस्कारों 
का आधार था। ब्रह्मचयं पर ही थोग की ऋदि 
सिद्धियों का वारोमदार थः। समय था जब 
विश्वासपू्वंक ऋषि मदर्थि ब्रह्मशान के जिज्ञासुओं 
को ब्रह्मचय के धारण करने ओर तद्नन्‍तर प्रश्नों 
के उत्तर मांगने का आदेश दिया करते थे । 
समय की निरात्ी गति ने भारत वर्ष के निवो- 


कमर 
सयों की वद दुब्शा की कि अृद्ां नित्यप्रति लोग 
बरह्मचय के गीत गाते थे, वही बाल वियाद का 
(शिकार बन रहे हैं | खुश्नत में बताया है कि यदि 
ए५' ब्ष से न्‍यून आयु का पुरुष ओर १६ से 
न्‍्यून वर्ष की कन्या विवाद करंगे तो प्रथम तो 
कुछि में दी गे कीं द्वानि होगी । यदि बालक 
दो भी जाये तो चिरक्ाल पय्य॑न्त जीवेगा 
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ह 
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नहीं ओर यदि जीता भी रहा तो दुबलेन्द्रिय 
दोंगा | 

पाठक गण ! विचारिये, आज्ञ हमारी क्या 
स्थिति है ? क्‍या लाखों बालक बालिकायें शिशु 
जीवन धोरण कर मर नहीं रहे ओर यरि जीते 
भी हैं तो करोड़ों नर नारी दुबलेन्द्रिय बन रोगों 
में श्रसित दिखाई देते हैं। कितनी बार हम लोगों 
ने इन जातीय त्रुटियां पर आंख बहाये हैं परन्तु 
निदान ही जब भूल युक्त दो तो लाभ की आशा 
कैसे हो सकती है ? 


वेद ने तो स्पष्ट कद्दा है कि :-- 
बरह्मचय्यंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
श्रनड्वान्‌ वह्मचय्येणाश्वो घास जिघीषेति ॥ 


ग्रहस्थाध्षम में प्रवेश करने का अश्रधिकार केवल 
के पुरुष और ब्रह्मचारिणी कन्या को ही 
प्राप्त है । 


शाकभोजी बैल ओर घोड़े ब्रह्मचरय की शक्ति 
द्वारा बोंक को खींचते ओर विज्ञय को प्राप्त 
करते हैं। ज़ब पशु ब्रह्मचय के दारा बल प्राप्त 
करते हैं तो मनुष्य ब्रह्मचय की महिमा से कितनी 
शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक उन्नति कर 
सकते हैं, इसका कोई परिमाण नहीं। वेद म॑ तो 
दर्शाया है कि कोई राजा योग्य व्यक्ति बन उत्तमता 
से राज्य भी नहीं कर सकता जो पूण ब्रह्मचारी 
न हो । यथ७३-- 


ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र विरत्षति ! 
श्राचार्यों ब्रह्मनयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 


ब्रह्मचय ओर तपस्या दठारा राज़ा राज्य की 
विशेष रीति से रक्षा करता है ओर आचार्य्य 


[ २ ] 
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जो महांव्मा आचाय बनना चाहे उने प्रथम 
स्वयम्‌ ब्रह्मचारी बनना उचित है। ब्रह्मचय की 
वृत्ति से वह मेधांवी बन ब्रह्मश्ान का उपदेश कर 
सकता है । 


ब्रह्मचय का किसी समय इतना प्रवारं था कि 
इस देश में आने वाले महापुरुषों ने इस शिक्षा 
का प्रचार ख्वेत्र भूगोल में कर (दिया था। आयों 
का तो ब्रह्मचय में यहां तक विश्वास था कि 
प्रत्येक तपस्‍वी ब्रह्मत्रय' को धारण करता और 
छुत्यु पर बिज्ञय पाने की कामना किया करता था। 


अथ्वेद के इसी अध्याय में वर्णित है हि-- " 


ब्रह्मययंण तपसा देवा झत्यु मुपांघृत । 

इन्द्रो द ब्रह्मचर्यण देवेभ्यः स्वरामरतेर। 

ब्रह्मगय ओर तप के द्वारा देवों ने मृत्यु को 
नष्ट कर दिया । ब्रह्मचये द्व।रा ही इन्द्र देवों के लिए सुख 
लाया है। वेद में एक सो वर्ष पर्यन्त जीने का 
आदेश मित्रता है। आत्मा खुखीं तभी रदता है 
जब इन्द्रियाँ स्वस्थ हों जब सो वर्ष पयनन्‍त बह 


सबल रहकर अपने अपने कक्तव्य का यथोचित 


पालन करे । क्मोंकि जीवात्मां ब्रह्मचये के द्वारा ही 
इन्द्रियां को खुखी बना सकता है। स्वस्थ स्त्री 
पुरुष ही आनन्द मय जीवन का उपभोग कर 
सकते हैं । 

इस प्रकार वेद में ब्रह्मचय की महिमा पर 
अनेक वेद मन्त्रों द्वारा उपरेश दिया गया है। 
ब्रह्मचय की अवधि २४, ३६ ओर ४८ वर्ष पुरुषों 
के लिए ओर ३६ १८ और २४ वर्ष स्त्रियों के लिप 


* बतलाया गयां है। 


७८ वर्ष का ब्रह्मचय उत्तम बताया है 
२५ वर्ष का निकृष्ट परन्तु हम हैं कि अपने बालक 


ब्रह्मचये द्वारा ब्रह्मचारी की इच्छी करंता है। | बालिकाओं को २४ और १६ वर्ष की आयु तक 
राजा स्वयम्‌ ब्रहमचारों तथा तपसवी दोनो चाहिये | पहुंचने ही नहीं देते कि उनके विवाहों की चिन्ता 
तभी उसमें रक्षक की क्षमता उत्पन्न हो सकती है । | करने लगते हैं। घेदानुसार तो वर कन्या को 
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पारस्परिक स्वयम्वर रीति द्वारा विवाह की 
आज्ञा है। आज पोराणिक संस्कारो में फंसी हुई 
आये सन्‍तान वर ओर कन्या के अधिकार छीन 
माता पिता को विवाह का अधिकार दिये बैठे 

। अनपढ़ पठान ब्रह्मचय द्वारा हृए पुष्ट सन्‍्तान 
पैदा कर सकते हैं परन्तु वेदों के मोनने वाले आये 
दुबलेन्द्रिय बन अपने शरीरों को बोद[ और 
निकम्मा बना रहे हैं। आवश्यकता है कि आये 
नरनारी वेद की ब्रह्मचय सम्बन्धी शित्ता की ओर 


अधिक ध्यान दे ओर अपने श्न्द्र विश्वास धारण 
कर कि बरह्मचारा अमोघ वीय होता है | ऋतुगामी 
ग्रहस्थी जब चाहे गर्भाधान कर सन्‍्तानोपन्न 
कर सकते हैं। इस लिये ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी 
बन वह अपने शरीरों को सुदढ़, सबल ओर हृष्ट 
पुष्ट रखे त।कि उनमें सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो 
ओर वह निरन्तर स्वस्थ चित्त हो एक सो 
वर्ष पर्यन्त स्वाधीन ओर आननन्‍्दमय जीवन को 
धारण कर सके । 


सखप्रावस्था को उपयोगी बनाओ 





( ले०--श्री नारायणसखामी जी महाराज ) 
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वेद में लिखा हे कि “थज्ञाग्रतो दूरमुदेति देव॑ | ले ञ्ञानी चाहिए जो जागने ओर सोने के बीच की 


तदुसुप्तस्य तथेतैति ” (यज़ुबंद ३४४१) जिसका भाव 
यह है कि मस्तिष्क जिस प्रकार जाग्रत-अवस्था में 
काम किया करता है उखी प्रकार स्वप्ावस्था में भी । 
मुख्य मस्तिष्क, जिस में इच्छाशक्ति निवास करती 
है, ज्ञाग्रत-अवस्था में काब करता रहता है परन्तु दू- 
सरा मस्तिष्क, जिसका संबन्ध अनिच्छित कार्य्यों से 
है, ओर जिसे उपचेतना (9छ70-007800प्च% 77770) भी 
करते हैं, सप्तावस्थामं कांम किया करता है। दूसरे म- 
स्तिष्कका संबन्ध शरीर के समस्त कम से संबन्ध र- 
खनेवली मांसपेशियों से है। अतः दूसरे मस्तिष्क 
प्रभावित करदेने से मनुष्य का समस्त कार्मिक जीवन, 
प्रभावित हो ज्ञाता है। मनुष्य क्रिस प्रकार अपने 
दूसरे मस्तिष्क को अभावित कर सक्ता है 'उस के 
कतिपय साधन यहां बतलाये जाते है ;-- 


(१) कुछ एक अभ्यास द्वारो, जिनके यहां विवरण 
देने की ज़रूरत नहीं है, यल करके ऐसी अवस्था 


अवस्था हैं । उस अवस्था में मनुष्य के उच्चारयु 

किए गये प्रत्येक शब्द का प्रभाव उसके दूखरे म- 
स्तिष्क पर पड़ ज्ञाया करता है, जबतक यह अभ्यास 
न हो सके उस समय तक एक दूसरा प्रकार भी 
है जिस से मनुष्य, उपयु क्त अभ्यास के किये बिना 
भी, थोड़ा बहुत काम चला सक्ता है। वद् प्रकार 
यद हैं :-- 

(२) जब समघ्तकाय्यों से निश्चन्त होकर मनुष्य 
सोने के लिए अपने सोने के कमरे 'में प्रवेश करे 
ओर शान्ति के साथ शय्या पर लेट जावे उस समय 
दिन के समस्त कार्यो से चित्त दटा कर शरीर को 
शिथिल करके नींद लाने वी चिंता करता हुआ 
अपने चित्त को उस प्रकार के भावों से भर लेवे ओर 
उन का.बुर २ स्मरण करता रहे जैसा वह अगने 
को बनाना चाहता द्वो । यदि इन्हीं भावों से पूरे 
हृदय होकर वह सो ज्ञायगा तो ये भाव रात्रि भर काम 
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करते रहेंगे ओए मस्तिष्क को प्रभावित कर दंगे । 


यल् कर कि 3-- 


नरहे। 

(ख) किसी प्रकार का क्रोध, ईष्यां ठंष उस के 
हृदय में न रहे । 

(ग) विषय भोग के विचार, मन में न आने 
पाव । 


(घ) प्रसश्नता ओर शान्ति के भाव अधिक 
से अधिक मात्रा में जांग्रत हा नाव । 


यदि चित्त के विक्षिप्त ग्रथवो अत्यन्त चंचल 
होने से उपयु क्ते यल्न में सफलता न दो तो सोने 
वांले को यत्न १रना चाहिए कि कोई अच्छा जीवन 
चरित्र कोई अच्छा शिक्षांप्रद पुस्तक पड़ना शुरू करे 
ओर उन्हीं को पढ़ता २ सोज्ञावे । 
८(४) अथवा अपने या अन्यों के किये हुए ऐसे 
काय्यों का स्परण करता हुआ खलोबे जो अच्छे 
उपयोगी और संखार के हु समुदाय के वृद्धि 
कांरक दो । 


(५) यह बात एक वार नहीं अ्रपितु अनेक बार 
अनुभव में आचुको है कि सोते समय रोगों के 
विरुद्ध विचार कर के पक रोगी अपने रोग को 
भी दूर कर सक्ता हे । 


(६) जो लोग भूत परत के काल्पनिक भय से 
भयभीत रहा करते हैं वे भी सोते समय भूत प्रेत 
की कल्पनाओं के विरूद्ध मानसिक आन्दोलन करके 
इस भय से मुक्त होसकते हें । 


(3) बच्चा का दूसरा मस्तिष्झ अपने काव्यों में 
बहुत फुरतोला ओर चुस्त हुआ करता है इसलिए 
उन के रोगों की चिकित्सा बहुत खुगमता से, बिना 
किसी ओषधि के, रोग के विरुद्ध उन के मस्तिष्क 


। में आन्दोलन उत्पन्न करा देने मात्र से, दोसकती है। 
(३) मनुष्य को आम तौर से अपनी अवस्था को 
उच्च बनाने के लिए आवश्यक है कि सोते समय , 


जो बच्चे पढ़ने में खुस्त ओर हतोत्सादी द्ोते हैं 
उन की यह कुटेव भी उपयुक्त प्रकारसे से दूर हो- 


। सकती है । 
(क) डदासीनता के प्रभाव उस समय बाकी | 


मनुष्यों के भीतर में दूसरे मस्तिष्क की अपूर्य 
शक्ति मौजूद है, जिस के द्वारा काम न लेने से वे 
अनेक सुफलों और सोभाग्यों से वंचित रहते हैं, 
ओर काम लेने से पुरुषार्थ के प्रत्येक विभाग में बड़ी से 
बड़ी सहायता पहुंचा सकते हैं। यदि इस मस्तिष्क 
से, काम लाने की ओर ध्यांन न दिया जावे और 
उपयु क्त साधनों में से भी किसी सेकाम न लिया 
जावे तो यह नहीं होसकता कि दूसरा मस्तिष्क 
काम न करे | वह तो अपना काम करे न जा कि 
सदेव करता ही रहता है। प;ऐसी दश। में विशिरणसीय 
बात यह होगी कि इस अवस्था में इस मस्तिष्क के 
काय्यों का आधार भूत क्‍या होगा? प्रश्न का उत्तर 
सुगमता से दिया जासकता है ओर वह यह है हि 
ज्ञो बाते सोते समय झअनायास हमोरे ध्यान में आः- 
जावेगी अथवा उस समय जो बांत बिना सोचे 
समझे हमारी जुबान से निकल जावंगी वे ही दुसरे 
मस्तष्क के स्वप्नावस्था के काय्यों का केन्द्र बनेगी । 
जिन नवयुवर्कों को खप्तदोष दोव लगता है, खोज 
करने से पता चलता है कि उन में से कई ऐसे होते 
हैं ज्ञो सोते समय विषय भोग का स्मरण करते 
हुए सोज्ञाया करते हैं। भयानक परिणाम उस का 
सप्नदोष के रूप में उन के सामने आजांता है, परन्तु 
वे अज्ञानवश यद्द नहीं समभते कि अपने शरीरों में 
इस घुन के लमग्टने का कारण खयमेव वे है। यहां 
पक बोत और भी समभ लेनी चाहिए कि ज्ञों शब्द 
दम उच्चारण किया करते हैं उन्हे दूसरे लोग तो पीछे 
सुनते- हैं. सब से पहदिले वे उच्चोरण कर्ता के ही 
कान में पहुँचा करते हैं। हमारे शब्दों का, जिस 
प्रकार का, प्रभाव दूसरों पर पड़ा करता है उसो 
प्रकार का उन का असर हम पर भी हुआ करता है। 
हम कुड़ बात तो इरादा करके किया करते हैं परन्तु 
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रस शब्द बिना इरादे के भी दमोरी ज्ञुबान से निक 
ला करते हैं । जैसे किसी को यह बुरा अभ्यास हो- 
गया है कि वद बात २ पर बात चीत करने हुए 
अपशब्द ( गाली ) मंह से निकाला करता है इस 
का नतीजा यह निकलता है कि इन का प्रभाव 
मस्तिष्क पर पड़ने से उस का स्वभाव सदा के लिए 
दूषित दोजाता है। ये दो बात उदाहरण के तौर पर 
यहां दी गई' | इली प्रकार अनेक अच्छी ओर बुरी 
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मद्रास में वेदिक धर्म का प्रचार 
चल 


हैं. ९ है, 
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मंगलौ ९ आय समाज का वार्षिकोत्सव गत १५ 
से १७ अप्रेल तक बड़े समारोह के साथ 
हुआ । १३ ता० को प्रातः समुद्र तट पर ८४ 
सज्वनों ने समाज मेँ प्रवेश किया और उन्हें श्रीयुत 
धर्मेदेव विद्यावाच “पति ने गायत्री उपदेश देकर 
यज्ञोपवीत दिये । १४ ता० को प्रातः बड़े हवन के 
पश्चात्‌ पं० धर्मदेव जी ने प्रार्थना करांकर “निभयता 
की प्राप्ति का उपाय' इस विषय पर वेद मनन्‍्त्रों 
की व्ययख्या करते हुए कर्णाटक भाषा में उपदेश 
दिया । अनन्तर उनकी धूमंपत्नी श्रीमती 


विद्यावती जी का कर्णाटक भाषा में व्याख्यान ओर 


हिन्दी में भजन हुए ओर मन्त्री द्वारा समाज 


के कार्य की रिपोर्ट पढ़े ज्ञाने के बाद प्रप्तःकाल 
का कोय्यवाही समाप्त हुई सायं ४ बजे से 'गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली' के (षय में मलावार से आमन्त्रित 
साधु शिव प्रसाद, श्रीयुत गड़ोली कृष्णुराव 3. ४. 
[,. [,. 8. श्रीयुत कर्नांड सदाशिवराव 3. 2. [, 


७ 
है 


बातों का प्रभाव, मनुष्य के विचार और आचार 
के अनुसार, उस पर पड़ा करता है और उसी के 


अनुकूल अच्छा या बुरा उसका भविष्य बनता रद्दता 
हे। निष्कष यह हे कि दूसरे मस्तिष्क (370-007300प४ 
(770) की शक्ति समझ कर उसे काम में लाकर 
अपने स्वप्तावस्था को जागृतावस्था की सद्ृश उपयो- 
गी बना सकते हैं । 


2 
भ्य्थ्ड 
पटक 
ड्ड 


| 


जप 


5 
है 
ऊ 
ँ+ 
' नर: 





[,, 8. श्रीयुत कृष्ण भट्ट 5. 4. 8. [.. हाईकोर्ट 


भबकील तथा पं० धर्मदेव जी के शिक्षाप्रद मनोरज्ञऊ 


व्याख्यान सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत श्रीनिबांस पई 
8. 8, 8. !,, के समभापतित्व में हुए ओर शअ्रन्त 
में यह प्रस्ताव सवसम्मति से पास हुआ । 
४ पृफाड3 ग्रा660॥४ ०६6 0४ंड०१०४ 07 |/87१29076 
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(फ्ण्पररप8 बापे छरएगवे 8 करते था परी७ 
])9770[.”' 

इसके पश्चात्‌ वड़ी धूमधाम के साथ आंय 
समाज्ञ मन्द्रि से नगर कीत्तन करता हुआ जल्ूूस 
निकला जिसमे ३ भजन मरण्डलियां थीं ) मध्य में 
देवियों की भज्नन मंडली थी जिसकी नायिका 
भ्रीमर्ता विद्यावर्ती जी थीं | 'द्यानन्द के वीर सनि- 
क बनंगे' 'सिर जांण तो जाए प्रेरा वैदिक धर्म न 
जाए' आदि इत्यादि जोशीले भजन गाये गये | १०० 
के करीब प्रतिष्ठित सज्जन तथा देवियां जलूस में 
शामिल थीं। इसका नगरवासियां पर स्थायी 
प्रशाव पड़ा । 

१६ ता० को प्रातः पं० शा तखरूप जी विद्या- 
लद्भाूर को वेदोपरेश ओ. साधु शिवप्रसाद जी 
आये मिशनरी मालावार का थे देक धर्म पर बहुत 
ही ओ ह#स्वी भाषण हुआ। 

साय ४॥ बजे से पं० शान्तिस्वरूप जी विद्याल- 
क्वार के सभापतित्व में राष्ट्रभाषा (हिन्दी सम्मेलन) 
बड़ी उत्तमता से हुआ जिसमे नगर के अ्रत्यन्त 
ध्रतिष्ठित सज्ञनों यथा राय बहादुर सुब्वाराव भू० 
डिस्ट्क्ट बोड प्रेसीडेन्ट, श्रीयुत कनांड सदा शिव* 
राव 8. & -, ,. 3. श्रीयुत भणडार कर 3. 2. 
8. [.,. हाईंक 2 वकील, श्रीयुत पुरुषोत्तम नायक बी, 
ए. इत्यादि के भिन्न २ प्रस्तावों पर हिन्दी में भाषण 
हुए । श्रीमती विद्यावती देवी -ी द्वारा शिक्षित 
श्रीमती पर्मांवती जी ओर घह्यचारिणीं सौता देवी 
के हिन्दी व्याख्यांनों को ओर ब्रह्मतारिणी सरोजिनी 
तथा भवानों के संस्कृत हिन्दी भज्ननों को जनता ने 
बहुत ही पसनन्‍्द्‌ किया। अन्त में पं» शान्तिख्वरूप 
जी ने लोगों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए 
कदा कि सारे मद्रास प्रान्त में ऐसा हिन्दी प्रेम 
मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया यह साफ तौर 
पर पं० धर्मेरेव जी तथा उनकी धमपत्नी के 
सराहनीय परिश्रम का परिणाम है | इस अधिवेशन 


4 
जा... शयाा सधाका ५, 


के समय तथा अन्य अ्रवसरों पर देवियों की भजन 
मण्डलो ने हिन्दी के मनोहर भजन गाये। 

१७ ता० प्रातः मंगलोर आयसमाज के ही इति- 
दास में ही नहीं बल्कि सारे दक्तिय भारत के बर्त- 
मान धार्मिक इतिहास में नया एक कार्य किया गया। 
इस अवसर पर श्रीयुत धमंदेवजी ने आचाय और 
श्रीमती विद्यावती जी ने आचायो का कांये किया 
ओर १४ कन्याओं का यजोपवीत संस्कार कराया। 
यज्ञोपवीत देने से पूर्व उन से प्रतिदिन सन्ध्या करने, 
सत्य बोलने, मांस मत्व्यादि का कभी भूलकर भी 
सवन न करने दृत्यादि विषयक प्रतिज्ञाएं सब के 
सम्मुख कराई गईं। इस खंस्कार की कासय्यवाही 
अत्यन्त गग्भीर, पवित्र ओर प्रभावोत्पादक थी। साय॑- 
काल ४॥ से लगभग ८। तक कर्नाट # प्रान्त केश्ुप्रसिद्ध 
नेता श्रीयुत कर्नाउसदा शिवरावज्ञी 8. ४. ..,. 8. 
के समापतित्व में समाजसुधार सम्मेलन हुआ | 
आदेसमाज का विशाल मन्दिर सब जातियाँ के 
प्रतिनिधि सज्जनों ओर देवियों से खचाखच भरा 
हुआ था । श्रीयुत रामचन्द्राचार्य (! ४. 8 7,, 
श्रीयुत पुत्तर संजीव ((. &. 8. ।, श्रीयुत भणडार- 

“कर छ. 8. ॥॥, ॥, श्रीयुत राम चन्द्र राय बी. ए. 
साधु शिव रसांद इत्यादि ओर श्रीमती मनोरमाबाई 
8. &. ।, "' श्रीमती ललिता बाई इत्यादि देवियों 
के बालविवाह, जातिभेद्‌ अस्पृश्यता, वहेन्न प्रथा, 
अनावश्यक खर्च इत्यादि के विरोध में बड़े दी प्रभाव 
शाली भाषण हुए। काय्यवाही लग्बी होने) पर भी 
श्रीमती विद्यावती नी तथा उनकी शिष्पाओं के मनोहर 
भजनों के कारण बड़ी मनो रखक बनी रही | बालविवाद 


के समर्थकों के उत्तर में श्रीयुत धमंदेव विद्या- 
वाचस्पति के भाषण को ज्ञनता ने बहुत ही पसन्द 


किया | अन्त में धन्यवाद आदि देने के पश्चात्‌ 

शान्ति पाठ के साथ उत्लव को समाप्त रिया गया। 
मांधवराव 2. 2. 8. .. 

मंत्री आयकमाज मंगलोर । 


श्छ ह वतबाजए+ अमयरान्‍तक चटवसाख 
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श्रद्यानन्द दलितोडार सभा-देहली 





यू वे. अधरयवाकमाकक७ ७७-3७ ५ -पकाधजक >मानव 


' मांस मार्वे का काये विवरण 


प्रचार विभाग 


देहली खास ओर प्रोन्त :-- 


म० कमचन्द जी उपदेशक सभा ने निरन- 
स्थानों पर प्रचार किया ;-- 

पह है. गली, सवजी मण्डी, कोटला. तालाव 
शाह जी, सराय मोर, सिविल लाइन, किन्‍्स वे, 
शहाद्रा, देहली गेट, रामा थियेटर, नई बस्ती, 
सलीमपुर, श्रद्धानन्द बाजार, गन्दा नाला, कश्मीरी 
गेट, तेलीवाड़ा, फर्राशखाना, कलां मसजिद, 
मोरीगेट कद्मशगीफ, मेला बुद्धो माता एर प्रचार, 
बी० बीं० एएड सी० आई० के काटर । ह 


२, म० प्रकाश मुनिज्ञी द्वारा बजीराबाद, 


पचकुइया, खुनहदरी बाग, ईदगाह, पहाड़ गश्ज, 
बारह खस्‍्बा, तुकमान भेट, पुरानी ईदगाह 
मुल्तानी ठांडा, तेली वाड़ा, करोली बाग, सबजी 
मण्डी, नरोल।, भोगलपुर, चिराग दिल्‍ली, मह- 
रोौली, गुड़ की मण्डी, पहाड़ी धीरज, बिल्ली 
मारान आदि में प्रचार हुआ । 


३. पं० छेदीलाल जी व पं० भोलासिह जी 
उपदेशक द्वारा दिल्‍ली आयनगर, मुल्तानी टांडा, 
मानिकपुर।, करोल बाग, मेला बुद्धो माता पर 
प्रचार हुआ । 

४. बाज़ार सीताराम में सासियों की समाज 
तथा तिप्रारतुर में बाल्मीकी समाज स्थापित 
की गई । 


फ् 
गुड़गांव प्रान्त +-- 

१. म० कमचन्द जी ने भीखी, भढोली, 
काशी पुर, फाटक नगर, हृनपुर; अथवा श्गम 
कुशक नाई का नगला आदि में प्रचार किया । इन 
ग्रामों मे भहतर ईसाइयों के प्रभाव में थे । प्रचार 
होने स सारों ने चोटियां रखी । काशापुर में 
ईसाइयों से शांख्राथ हुआ, जिसका असर बहुत 
अच्छा रहा । 

२. म० छेदीलाल जी उपदेशक भोलासिंह 
जी भजनीक द्वारा असावटी, फरीदाबाद, खेड़ी, 
बतमादपुर, नीम का, बरोली मचघर, बल्लभगढ़, 
पलवल, आल्हापुर आसावटा, खेड़ा, अद्दरामा, 
चिराबटी शआ्रादि में प्रचार हुआ | 


रोहतक व्‌ हिसार प्राग्त +-- 


१. म० नानकचन्द जी द्वारा देवसर, हिस(र, 
केरू, वजीना, भिवानो, भरड़, रोहतक, . दवांसी, 
अमरा, मंगाली, सुल्तानपुर, जमालपुर, बवानी, 
बलियाली मुरबता, क्रोड़ आदि में प्रचार हुआ। 
ग्राम अंमरा मे समाज़ स्थापित की । 

भिवानी में २५-३-२७ की शाम को दो मुसल- 
मांन पल्लेदारों ने एक धानुक पल्लेदार को पीट 
डाला । "जिससे शहर में सनसनी फैल गई । 
नियमाझुसार रिपोटट की गई, परन्तु पुलिस ने बुरा 
बर्ताव किया । 
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२. म० मौजीराम जी ने गोदाना, जलुआं 
भटगांब, खांडा, कटोत, सचाना, भोरड़, हुमायू' 
पुर, सूनीपत, संभालका, माँडी जागन, सफेद, 
अजायब, नदोना फरमाना जलाना आदि में प्रचार 
किया । 


३. म० भजनानन्द जी ने इमायू पुर, रोहतक, 
सलाना, भिवानी, भोरड़, असोध, बादात में 
प्रचार किया | 


४. शबआात्मानन्दजी ने सांपला, दतोड, माधरा, 
अटायल, मसामा, भोरड़ आदि स्थानों में 
प्रचार किया । 


बुलन्दशहर प्रान्त:-- 


१. श्री प्रकाशमुनि ने अगोरा दीरापुर, करोरां 
परखता ओर खुर्जा में प्रचार हुआ। 


२. चो० गोकुछचन्द जी ने दन और, सिकन्द- 
राबाद, दाद्री, कुवरसेना धमरावली, चूहरा, 
स्वासपुर, मामन आदि में प्रचार किया। 


३. म० डालचन्द जी द्वारा प्तुडाखेरा, 
बलराव दीघ्री अछज़ा कुवरसखना, धर्पा, पसेडां, 
रनुआ आदि स्थानों में प्रचार हुआ | 


सिकन्द्राबाद--में मेहतरों को जन्म झतत्यु की 
रिपोर्ट देने की | कायत बहुत दिनों से चली 
आती है। इसकी रिपोर्ट वहां कीं कमेटी तथों 
डिस्ट्रिक्ट खुपरिटेण्डेणट पुलिस को भी जा चुकी हैं, 
परन्तु अभी स्थिति संभली नहीं है पत्र व्यवहांर 
ज्ञारी है । 

धर्षा--प्राम में २७ माचे को कान्‍्फ्रेन्स हुई 
जिसमें आल पांस के ग्रामों के ५०० प्रतिनिधि 
शामिल थे । बहुत से उपयोगी तथा अच्छे ब्या- 
ख्यान हुए तथा जिमीदारों ने उनको तंग न करने 
ओर धर्म पर दृढ़ रहने का आदेश दिया । 
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भेरठ पान्त :-- 
मेरठ प्रान्त के पिलखुआं स्थान में म० कमचन्द 
जी ने प्रच/र किया। 


अलीगढ़ प्रान्त : -- 


म० विश्वस्भरनाथ जी कपूर उपदेशक ने निम्न 
स्थानों पर प्रचार किया | लाला नगला, टकनगला, 
रमनपुर, नाई नगला, खनदूरी गढ़ी, गर्बापुरकलां 
आदि । 

नाईनगला--सभा के प्रचार तथा पाठशाज्ञा के 
उन्नत अवस्था में चलने से मास्टर पोलूश जो ऊि 
वहां के ईसाई स्कूल का मास्टर हे बहुत जलता 
है। उसने गतमांस मे जलकर सभा कोीं (९४७ चंदा 
में बालकों को छेड़। और भूठ मूठ की रिपोर्ट कलेक्ट 
जिला को करदी जिस में उसने हमारी प:ठशाला के 
अध्याधकों पर उनक बच्चों को मारने ओर बाइबिल 
फाड़ने और बतन उठाने का दोषारोपण किया । 
सभो की ओर से नियमानुसार कायवाही कीगई है। 
स्थानीय अधिकारी इसाइयो का,पक्त लेते होते प्रतीत 
हैं अधिकारियों ने हमारे अ्रध्यापको को बुलाकर धम- 
काया और पाठशाला ज्ञिस मकान में हे उस के 
मालिक मकान को मकान छुड़वान के लिए मजबूर 
किया यहांतक कि मालिक मकान जटव से दबाकर 
अर्जी इस विषय ८ कि मकान खाली कर दियां 
ज्ञाय, लिखाली। पाठशाला जारी है । जिलाधीश 
तथा प्रान्तीय सरकार से पत्र व्यवहार होरद्ा है। 
इस की रिपोर्ट विस्तृत रूप से जनता की जानकारी 
के लिए पदले प्रकाशित दोचुकी है । 


पीलीभीत प्रान्त +-- 


पीलीभीत के चमार व महतर विधर्मी दोगण थे । 
समाचार मिलने पर सभा ने म० कमचंद जी को 
वहां भेजा एक सप्ताह प्रचार हुआ जिस से सब लोग 
खधम में आगए । 
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मद्रासप्रचार:--.. | ले में रूशट्टिंग शिक्षा के लिए दुलयशहर स्थान प्रचार :--- स्कूलों में स्कठार्टिंग शिक्षा के लिए बुलन्द्शद्र स्थान 


में यू. पी. स्काउटिंग ऐेसोसियेशन मंत्रो म० रामो 
मद्रास में म० (४. ०. 80770.) प्रचार कर रहे 


हैं चोद दिन का जिंक है कि वहाँ अल में | आओ शा पका की शा लग 


पुलिस मेन नं० ६६० ने एक ब्रह्मचारी को मारा 
और ४. ०. 80877» को गालियां दीं और दोनों सभा यल्ल कर रहो है कि दलित बच्चों को 
को थाने में लेगया। जिस का अभियोग चला। , रिप्प शिक्षा के लिए खुर्जा में शिल्प विद्यालय खोला 


मैजिस्ट्रेय ने केस ख़ारिज कर दिया वहां काये | जाबे। सरकार ने &६०) सालाना तथा १५) सामान 
खूब द्वोरद्दा है के लिए सहायता देनां खीकार कर लिया शीघ्र ही 
संयुक्त प्रान्तीय जराबम पेशां कोर्में.. | कल लोला जायगा । 

समुष्ठने १०२७ के नवम्बर में संयुक्त प्रान्तोय गर :--- 
सरकार से ज़रायम पशा कौमों के सुधार आश्रम | आये नगर : 
से अपने दाथ में लेने के लिए पत्र व्यवद्ार किया | के बनने की तैयारियां द्दोरदी हे | मंरिर के 
था जिस का सरकार ने कोई सनन्‍्तोष जनक उत्तर ' तित्र खींक॒त दोकर शीघ्र बनना जारी द्दोजायगा। 
नहीं दिया था। अब प्रान्तीय कासिल में रायबदादुर अगर मे! यो जिशेयको होगीए अंदेगः अआइयी 


ठा० दनूमानसिंदनी के इस संबन्ध में प्रस्तोव पर | , शिक्षा द्विती हु े 

खसध |4 
बादविवाद करके सभा ने पुनः संयुक्त प्रान्तीय | ० | ला न मह  जम लक 
समा से पत्र व्यवद्ार किया जो इस समय सरकार लिए मंद्रि का निर्णय होगा। इस के लिए रुपये 


के विचाराधीन है । | की अति आवश्य ऋता है दानी मदाजुभावों को घत 
शिक्षा विभाग +-- ' भेज कर सहायता देनी चादिए । 


शिक्षा का कार्य पूर्ववत जारी है। सभा को ३० मंत्री भ्रद्धानन्द्‌ दलितोद्यर सभा 
पाठशालाये भिन्न २ जिलों में जारा, है। गतमस | देहली । 
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->* ई आये वीरदल का संगठन &*<«- 


आये महानुभाव अपनी * सम्मति दें 





९ ६ "भाभा७००० रक्ाकाताधाकात 


( ले०--इन्द्र बिद्यावाचस्पति स० मन्त्री आयंसावंदेशिक सभा दिज्ञी ) 





आवश्यकता 


आय सा्वदेशिक सभा ने निश्चय किया है कि 
देश भर में एक आय वीर दल का संगठन किया 
जाय, ओर मेरे खुपुदे यह सेवा की है कि में आये 
जनता के सम्मुख दल की आवश्यकता रख कर, 
उन से सम्मति मांगू । इस समय श्राय वीरदल 
के संगठन की परम आवश्यकता है । बहुत से कार्य 
है, जो ऐसे संगठन के न होने से अधूरे पड़े हुए है 
ध्या उनकी पूर्ति का कोई यल्न नहीं हो सकता | 


६ 


अआयंसमाज जेसी जीवित सोसायटी के पास |' 


सेवकों की सेना का अ्रभाव आश्चयज्ञनक प्रतीत 
दोता है। बहुत से ऐसे अवसर बतलांये जासकते 
हैं ज़ब आयसमांज को केबल इस लिए कि उस के 
खय॑ सेवकों की शिक्षित सेना नहीं है या तो कार्य 
छोत्र में आने से रूकना पड़ा, या दूसरों का सहारा 
लेना पड़ा । “ऐसे अवसरों में से कुछ का निदंश 
यहां करता है. । 

(१) आयंसमाजों के उत्सवों पर अपने खयं॑ 
सेवकों का प्रबन्ध नहीं दोता। आयसमाज जैसी 
शक्ति शालिनी संस्था को दूसरी सेवा सम्मतियों 
से स्थयं सेवक मांगने पड़ते हैं। कभी नदीं मेलते तो 
साधारण से प्रबन्ध के ल्रिए जनता से अपील 
करनी पड़ती है। 





(२) यहतो हुई प्रतिदिन की बात। विशेष अव- 
सरो पर शिक्तित खयं सेवकों का ग्रभाव ओर अधिक 
अखरता है । मथुरा में श्रीमदयानन्द लो. ओर शताब्दी 
हुई । उस में देश देशान्तर ले लाखों औरयपुरुष 
एकत्र हुए | बड़ा भारी प्रबन्ध था, परन्तु जिस 
वस्तु का अभाव अनुभव होता था, वद्द थे आय 
स्वयं सेवक | शिक्षित स्वयं सेवकों के न होने से जॉ 
जो दिक्कत पेश आई, उन्हें वह लॉग जानते है जो 
उस महोत्खव में शामिल हुए थे । 


(३) शुरुऋुल कांगड़ी का मद्दोत्लव प्रति वष 
होता है। उस पर पन्‍्डाल में बार बार खय॑ सेवकों 
के लिए अपील करनी पड़ती है । परन्तु फिर भी 
काफी स्वयं सेवक नहीं मिलते । 


(७) जब कभी दुभित्ष या बाढ़ में सेवा का 
कार्य करना पड़ता है तब ज्ञोनकार कायकर्ताओं 
के न होने से बड़ी कठिनाई का सामना द्वोता दै 
या तो कांयकर्ता मिलते द्वी नहीं, यदि मिलते भी 
हैं तो बहुत कम और सेवा कार्य में श्रधंशिक्षित। 
परिणाम यद्द होता है कि जितना काय होना 
चाहि।र, उसका आधा भी नहीं दोता | 


(५४) सब से अन्तिम अभाव जो स्वयं सेवकों 
की आवश्यकता को सिद्ध करता है, यद है कि जब 
कभी आयंसमाज़ के धार्मिक अधिकारों की रक्षा 
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का प्रश्न सामने आता है तब प्रश्न उठता है कि 
अधिकार रक्षा के युद्ध में आगे कोन बढ़ेगा? उस 
समय शिक्षित सिपादियों का अ्रभाव अ्रनुभव किया 
जाता है । 

इन सब न्यूनताओं की पूर्ति को एक ही उपाय 
है, ओर वह उपाय है आयेसमाज के स्वयं सेवक 
दल का संगठन । 


संगठन का रूप 


आयेसमाज का संगठन जैसी उत्तम और पूर्ण हैं 
वैसा किसी दूसरी खंस्था का नहीं है। कांग्रेस 
हिंदू महासभा मुस्लिम लीग आदि के संगठन 
आयेसमाज के संगठन की अपेक्ता बहुत कमजोर 
है। उर्क/संगठन का पक्र अंग बना कर यरि स्वयं 
सेवक दल को खंगठित किया ज्ञाय तो कोई भी 
दिक्कत नहीं हों सकती । 

संगठन का निर्माण इस प्रकार हो सकती है। 
प्रत्येक आयसमाज के साथ पक एक आयंबीर दल 
के उसके थोड़े बहुत खर्च आर्य समाज्ञ बर्दाश्त 
करे। 


की, 
आयेसमाज ओर 


कर 
दि 2: ५ । दा 
(2204 / 7 


बगबई के प्रसिद्ध गोरे पत्र टाइम्स 





आफ 
इंडिया ने अय धमाज के सम्बन्ध में टिप्पणी « करते 
हुए निश्नलिखित विचार प्रगट किये हैं :-- 


४ हमारे संवाददाता की सम्मति में श्रायंसमाज 
ही उन तमाम लड़ाई कगड़ों तथा दंगों की जड़ है 


[ ११ ] 





[ सावेदेशिक 





देशभर के आये वीर दलों को पक #टखला 
में संगठित करने के लिए सावदेशिक सभा एक 
स्थायी कभेटी बनाये जो आये वीर दलों का निय- 
न्त्रण किया करे, उनके शासन के लिए नियम तथा 
निदंश बनाया करे ओर समय पड़ने पर उन्हें धर्म 
की रक्ता के लिये एकन्र कर सके | 


निवेदन 


यहां कोई >पूरा कायक्रम नहीं दिया गया, 
ओर न देने का विचार हे। यदद एक खाका 
मात्र दिया गया है। इस लेख का उद्देश आयंवीर 
दल को स्थापना के रूम्बन्ध में लोकमत एकत्र 


करना है। आय समाचार पत्रों, आयसजूनों ओर 
आयसमाजों से मेरी प्रार्थना है कि वह इस मोटी 
सो स्कीम की उपयोगिता तथा संगठन के सम्बंध 
में विचार कर, ओर अपनी सस्मति की सूचना 
मुझ ऊपर लिखित पते पर द्‌। सम्मतियों का 
संप्रह दोजाने पर पूरी नियमावली प्रकाशित की 


आायगी । 


८) ्‌ ८) । हु ॥ 
; ॥2,4 ही /2,4 4 है (३ | 
2 मई 


(अं, 
"कट 
| ८ 72 ॥ 
2८) हे 


जो देश के भिन्न भिन्न भागों में बार बर हुआ 
करते हैं। और गवरनभेट निदत्ये आदमियों पर 
गोली चला कर अत्यन्त निन्दनीय काय करती है। 
श्रागे चलकर हमारा संवाददाता कदता है कि या 
तो सरकार को चांहिए कि [व आयंच्रमाज़ को 


सा्वदेशिक ] 


[ ९३२ | : 


[ आ्थेष्ट १ 





बिल्कुल दबा दे और अगर वह ऐसा करने में | कर सकते पर इतना अवश्य कहेंगे कि यवि उांच 


असमर्थ है 


और जनता के ज्ञानोमाल की र्ता | करने पर गवनमेट को यद पता लगज्ञावे कि आय॑- 


नहीं कर सकती और शान्ति स्थापित नहीं रख | समाज दी तमाम झगड़ों की जड़ है तो फिर बिना 


सकती तो उसे चाहिए हि अपनी असमथंता को 
खुल्लमखुल्ला स्वीकार करले ओर शासनका काम एक 


किसी दिचकिचाहट के गवनमंट को आ्रायंसमाज को 
| दबा कर बंद कर देना चाहिए । ऐसा करने पर 


दम छोड़ दे | हमारी सम्मतिर्मे इन ज्ातिगत लड़ाई | /ज्ेक लोग यह आंदोलन उठायेंगे कि सरकोर 


भगड़ों के कारणों की ज्ञांच जरूर करनी चाहिए | 
ओर साथ ही साथ यह भी जांच करने की जरूरत 


है कि तंज्ीम शुद्धि ओर संगठन इत्यादि आंदोेलनों | 


हमारे धर्म में हस्तत्त प कर रही है पर इस प्रकौर 
के आन्दोलन से किसी भी गवनभेट को जो अपने 


का देश पर क्‍या असर पड़ता है। हम अपने | की न्याय के पक्त में समझती है, नहीं न डरना 
संवाददाता से संगी परिणामों को खीकार नहीं | चाहिये।” 


5474222200244:2472202 


हे । आर्यसमाज का उत्तर [£ 
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टाइम्स आब इण्डिया के उपयुक्त लेख का आयसमाज की ओर से निम्त लिखित उत्तर 
द्यि' गया है । 


१. भ्री पान्य नारायण स्वापी जी, प्रधान 
आय सावंदेशिऋ सभा 

२८-४-२७ के टाइम्स आफ इण्डिया ( [7705 
० पाती ) में पक पत्र प्रेरक ने “ हिन्दुस्तान में 
मजदबी बलदे ” शीषक से एक लेख लिख कर 
इन सब बलवों का' कारण आंय्य समाज को 
ठद्दराते हुए उसके दबा देने की बात कहते इये 
उसने लिख) है कि यदि सरकार ऐसा नहीं कर 
सकती तो उपे दिन्दुस्तान छोड़कर रुखसत हो 
ज्ञान। चाहिए | । 

इस पर पत्र के सम्पादक ने एक लम्बा मुख्य 
लेख लिख कर सरकार से चाहा है कि वह आर्य्य 


समाज के विरुद्ध इन इलज़ामों की ज्ञांच करे 

ओर इस जांच में तअजीम शुद्धि और संगठन का 
देश में कक्‍यां प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी शोमिल 
कर लेचे । फिर इली पत्र के सम्पादक ने जब उसे 
मालूम हुआ कि उस पर आयसमाज के विरुद्ध 
अनुचित पक्तपात करने का इलजांम लग रहा है, 
तब उसने अर्पने 3-५-२७ के परचे में अपनी 


, सफाई देते हुए कुछ ढीलेपन के साथ लिखा है 


कि वह किसी भी संख्या वत विरोधी नहीं है 

किन्तु वह निष्पक्षता के साथ सरकार द्वारा जांच 

चाहता है | इस समय जिस प्रकार कुछ लोग 

आयसमाज की कार्य प्रणाली से असन्‍्तुष्ट हैं, 

उससे कहीं अधिक मात्रा में मुसलमानी सभा, 
। 


मई १६२७ ] 


[ १३ |] 


[ सायंदेशिक 





उपस/“म्त, लीग और कमेटियों से असन्‍्तुष्ट हैं। 
फिर केवल आये समाज के विरुद्ध कथनोपकथनों 
की ही जांच क्यों की ज्ञावे मुललमानी संख्ांश्रों 
के विरुद्ध इलज्ञामों की ज्ञांच क्यों न की जावे ? 


इसका कोई कारण समभ में नहीं श्रावा-- 
हां-इस सम्बन्ध में यद कहा जा सकता है कि 
टाइस्स के सम्पादक ने तञ्ञजीम के जांच के लिए 
भी सिफारिश की है परन्तु उत्तर में हमारा कथन 
यह है कि तञ्जीम के मुकाबिले में उसने शुद्धि 
और संगठन के जांच की भी लिफारिश की है। 
परन्तु आर्य समाज, तनन्नीम, शुद्धि ओर संगठन 
के सट्वश कोई संगठन नहीं है किन्तु आये समाज 
कअीक #" जिस प्रकार के चर्च इसलाम ओर 
हैं फिर एक दीं चर्च की जांच क्‍यों होनी 

चाहिए ? यदि दोनी चाहिए तो सभी चचों की 
जिन के विरुद्ध उस से बढ़कर और भयानक 
बात कही जाती हैं ज्ञितनी बाते आये समाज 
के विरुद्ध न कहीं जाती ओर न कहीं जा सकती 
हैं। परन्तु असलियत यह है कि इन बलवों का 
कारण न आर्यसमाज है ओर न कोई अ्रन्य संस्था । 
इ्सका कारण और एक मात्र कारण सरकार का 
निष्पक्ष न होना ओर सप्नय पर अपने कर्तव्य का 
पालन न करता है । यू० पी० गवनमेरट इस 
विषय में खास तौर से बदनाम है। यदि सरकार 
दृढ़ संकल्प द्ोकर तय्यार हो ज्ञावे कि प्रत्येक 
धर्माछुयायियों को जो श्रधिकार धामिक खतन्‍्त्रतां 
के नियमों ओर कानून की दृष्टि से प्राप्त ह उनको 
प्रत्येक धर्मानुयायी उपभोग कर और किसी भी 


अन्य मतावजम्बी की “किन्तु परन्तु” को न सुने |« 


तो पक दम सारे झगड़े शान्त हो सकते हे | परन्तु 
सरकारी कमंचारी एक ओर तो एऐंग्लो इण्डियन 
अलबार दूसरी ओर अपने छ॒त्यों से किसी न 
किसी मतांवलग्बी को राह दे दिया करते हैं, 
जिससे वे और भी अधिक भगड़े करने के लिये 


तैयार दो जाते हैं। टाइम्ल के उपयुक्त लेख का 
भी क्रियात्मक परिणाम यही निकलेगा कि इससे 
मुसलमानों को श्रायसमाज़ के बिरुद्ध शोरोगुल 
करने की उत्तेजना मिलेगी, जैसा कि एक छिन्ध 
निवासी एसेम्बली के मुसलमान सदस्य ने टाइम्स 
की प्रस्तावित ज्ञांच के लिये वायसराय को तार 
भी दिया है। हम जांच के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु 
किसो एक चले के विरुद्ध जांच के स्वथा 
विरोधी है । ज्ञांच यदि की जावे तो निम्न 
विषयों की :-- 

[१] आय समाज कहां तक प्रचलित अशान्ति का 
उत्तरदाता है ओर उसके साप्तादिक और 
वापषिक संधों में कौन कोन से कार्य अशान्ति 
फैलाने वाले द्ोते हैं ? 

[२] इसलाम कहांतक प्रचलित श्रशान्ति का उत्तर 
दाता है ओर प्रति सप्ताद जुम्मे के दिन 
मुखलमानी मस्जिदों में जो बाज मौलयी मुन्ना 
दिया करते हैं वे तथा उनके विशेष अश्रध्रि- 
वेशनों के कायं और वकक्‍तृताये कहां तक, 

* अशान्ति फैलाने के उत्तरदाता हैं ! 

[३] सरक.री अफसरों के पक्षपात पूर्ण कार्य करा 
तक इस अशान्ति के उत्तर दाता हैं? और 
ज्ञांच करने वांली कमेटी निष्पक्ष पुरुषों से 
बनाई जावे श्रोर उसका सभापति भी कोई 
सरकार कमंचारी न दो । इस प्रकार ज्ञांच 
करने से सही हालात प्रकट दों सकते हैं. 
जो एक प्रकार से प्रकट भी है और समभदार 
आदमियों से छुपे हुये नहीं हैं । ऐसा न करके 
यदि कोई यद्द चाहे कि धींगा धींगी करके ही 
आयंसमाज को दवा दे या नष्ट कर दे तों इसे 
पागलपन के सिवा कुछु न समझ जावेंगा। 
आयांक्षमोज कठपुतलियों का खेल नहीं हें 
उसने बलिदान पर बलिदान देकर वद शक्ति 
प्राप्त कर ली है कि अब उसका दवा देना 
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असलम्भव हो गया है। विरोधी मताबलम्बी विगेध अब जाता रहा। अब उन्हें मालूम होगया 
तथा सरकार जब उले उसके शिशुकाज में न | है कि आयंसमाज़ उनका शत्र नहीं, मित्र ही है। 
दबा सके तो श्रब युवां अवस्था प्राप्त कर अंग्रेजी सरकार ईसाई ओर मुसलमान यद मिल कर 
लेने पर उप्ते कौन दबा सकता है?! आये- | काफी बड़ा दुश्मनोंका समुदाय बनजाता है। इनसब 
समाज के सदस्य यदि जीना ज्ञानसे हैं तों ने समय २ पर आये समाज पर चोटे की है। आज 
साथ ही उन्हें मरनां भी आता है। आयसमाज भी चोर्ट जारी हैं। अगर आरयंसमाज कन्ची नींवपर 
के सदस्यों में जबतक रक्त की अन्तिम बूद्‌ खड़ा होता तो आज़ से पदिले वद समाप्त दोज़ाता । 
भी बाकी रहेगी उस समय तक आयसमाज | टाइम्स आफ इंडिया ने सरकार को सलाह दी है 
को द्वाना असम्भव है। यह बात टाइम्स , कि यदि तदकीकात से मालूम द्ोज्ञाय कि सारे 
ओऔर उसके पत्र प्रेरक दोनों , को कान खोल | भारतव्े में आयंसमाज ने ही कुदराम मचा रक्‍्खा। 
कर खुन लेनी चाहिये। | हू तो सरकार को उसे दवाने में कुछ भी संकोच 
न करना चादिये। बहुत अच्छी बात है। आये- 
२, भरी इन्द्र विद्यावाचस्पति स० मनन्‍्त्री | समाज तो पैदा द्वी कुदरा म मचाने के लिए हुआ ह। 
हज हजरत ईसा ने कद्दा था क्रि “मैं बाप से पहेटे को 
आये सावदेशिक सभा लड़ाने आया है ' आयंधमान्न भी बाप से हर को 
इसे पढ़कर दम प्रसन्नता हुईें। सोना आग में लड़ाने आया है। वह संसार से गुलामी को दृटा 
पड़कर चमका करता हे। कस्तूरी घिसी जाकर कर स्वाधीनता की स्थापना करने के लिए पैदा हुआ 
सुगन्ध देती दे । किसीके विश्वासकी परीक्षा कठिनाई | है। वद धामिक समाजिक या राजनीतिक ठेक्ेदा- 
मेँ पड़कर हुआ करती हैं। ऋषि दयानन्द्‌ के | रियो को तोड़ कर धामिक उत्तरदायिता के सिद्धान्त 
शिष्प अपना इग्तिदान देने को तैयार दै क्योंकि | का प्रचारक है । ऐसे समाज्ञ के कार्य से घर घर में 
उन्हें विश्वास है कि जिस उंदश्य को लेकर वर्ह *अशांति पेदा दो ज्ञाना स्वभाविक हे । जहां भी गु& 
खड़े हुए हैं वद बहुत ऊंचा है, जिस सिद्धांत का | डमया गुलामी का रूप होगा, आयंसमाज का 
उन्होंने आश्रय लिया है वह पत्थर कीं चट्टान की | प्रचारक सचाई ओर तक की गदो लेकर वहीं 
तरह मजबूत है, और जिस ध्वजा को उन्होंने खड़ा पहुँचेगा और प्रहार करेगा। परिणाम में कुदराम 
किया है उस की जड़ पाताल में है । यदि आयसमाज , अवदय मचेगा। खुधार का कोई आन्दोलन भी 
की नींव ईश्वरी सिद्धांत ओर लोकद्दित के बिचार हलचल पेदा किए बिना नहीं रहसकता। जो शक्तिये 
पर न रखी. गई होती तो आज तक यदद छोटा | मनुष्य की दिमागी या शारीरिक गुलामी से 
समृद कभी का नष्ट द्वोगया होता । आयेसमाज के | फायदा उठाकर दुनियां में मौज म(्रती हैं, उन्हें 
दुश्मनों की संख्या कमर नहीं है। जिटिश सरकार | आयंसमाज के कार्य से अवश्य द्वानि पहुंचेगी उन 
ने एक बार नहीं कई बार आयेसमाज पर चोट" का घबराना स्वभाविक है। ऐसे खुयारक समाज 
करने की कोशिश की है । ईसाई पाद्रियों ने अपनी | से यदि मस्जिद गिर्जा और कोतवाली तीनों की दी- 
ओर से आयेसमांज को बदनाम करने में कोई कसर | बार॑ दिल जाय॑ तो श्राइचय क्या है ! 
नहीं छोड़ी । कुछ मुसलमानोंकां पारा बहुतऊपर चढ़ हा 
गया है। वह तो, बस चले तो आरयसमाजियों को हम टाइम्स आफ इंडिया की घबराहट को 
पीस कर खाज्ञाये। सनातन विचार के हिंदुओं का ! समझ सकते हैं। हमारी समझ में श्रासकता है 
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फिक्रप्रजी राज्य की बुनियाद जिस मोह जाल प्प[ न» 
रकसो गई है, विचारों के स्वाधीन प्रवाद के सामने | समाज ने केसी विचित्र शान्ति का पाठ पढ़ा 


भो नदीं ठहर सकती | वद हिले तो क्या आश्चर्य , ओर कैसा आदर्श लोगों के सन्मुख रक्‍्खा । जग 
है। आर्यसमाज रोजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं | गोंगता हे कि क्र इविट्सन के जमाने में आयेस- 
रखतः, तो भी विदेशी राज्य, विचारों के खाधीन | "मौज की लाज, पत और राय किस खतरे में पड़ी 
प्रवाह को नहों सह सकता। यदि गोरे अखबार | जाला जी त्िब्वाखित हुए, आयसमाज के रजि- 
अआयसमाज से जले तो क्या अचम्भा है ? | स्टर जब्त हॉने लप्षे,आयों पर पुलिस के अत्या- 


फिर गोरों की मुसलमानों को प्रसन्न करने की । चार प्रारम्भ हक पुंक घोर खंकर था, स्मरण 


करते ही आ्राज' मी) हृदय कांप उठता है । उस 
न्‍ि । रः 
नीति का अन्तिम परिणाम यह दोना ही चाहिए |, सम्रय भी संसार ने देखा कि आयशमाज न/गरोज़ 


मुसलम।न आयसमाज्ियों का सिर चाहते हैं। दिमां 
देवता की मांग है, भक्तों को पूरी करनी होगी। गोरे कवि बा पक हे अकबर हक के व 


पुजारी मुस्लिम देवत। की मांग पर कद्दते हैं-“तथास्तु' | ..... मिल 
यह लो आंयसमाज का सिर हाजिर है। आयसमाज ५७०७७ दिल का ] 
की ओर,चैं हम बड़े विनय परन्तु बड़ी इृढ़ता के जब तक तूफान न चल अन्धड़ न उठ तब तक 
साथ इतना ही कद्दना चाहते हैं>'आश्रो और दमारी | रुई के ढेर ओर पहाड़ में क्या भेद प्रवीत दो सकता 
परीक्षा लेलो! | यदि हमारे खिडान्त सच्चे हैं तो | हैं। 
आग में पड़कर और अधिक चमकेंगे, ओर श्यदि .. खारांश--क्यां घर वालों ने, क्या बाहर वालों 
वह कच्चे हैं तो उनका जितना शीघ्र नाश होजाय | जे, क्या सरकार ने सब ने ही समय समय पर 
श्रच्छा है । ह आयेसमाज का सिर ऊखली में देकर बड़े बड़े 
८. घखूसलों से साठी के धान की तरह कूट कूट कर 
रे. आय प्रत्र आंगरा देखा । परिणाम में आर्य तथा उनका प्रिय आयें 
आयसम्राज के बाल्य॑ंकाल में ही अपने ही भा- | समाज शुद्ध ही निकल आया | अब इस “टाइम्स! 
इयों द्वारा किये गए अत्याचारों को आयंसमाज ने | बावले को यह क्या सूझ पड़ी कि इस तरह बड़बड़ 
शान्तिपू्ंक सदा-िन्दू भाइयो ! कद्दो चुए क्यों हो ? | करने लगा--इस तरद्द शआयंसमाज को दबाने के 
आयेखमाज की किशोर अवस्था में बिएद्री द्वारा | लिये नग्न नृत्य करने लगा। ज़रा छेड़कर तो देखो 
किये गए घोर अ्रत्याचारों को चुपचांप सहने में , क्‍या द्वोता है ? जरा दबा कर तो देखो क्या बनता 
आयेसमाज ने पराकाष्ठा दिखछ(यी श्रोर वद संसार है ? हम को पूर्ण आशा है कि सरकार “टाइम्स! 
का आदर पात्र इआ--बिरादरी के क्षोगों क्यों नहीं की इस सूखेतापूर्ण सलाह पर॑ तनिक भी ध्यान न 
बोलते ? परिणाम यदद हुआ कि श्रत्याचार करने । देंगी क्योंकि बह आओरयंसमाज़ के अच्छी तरद 
वाले ही आयंसपराज के पक्के अनुयायी बने ओर "जांच और आँच देकर आजमा चुकी हें। अब हम 
अपनी पदिली अज्ञानताओं अथवा घपूर्खताओं पर | अपने आये भाइयों से केवल इतना पूछना चाइले है 
पछुताने लगे । आ्रायंसमाज की किशोर अवस्था की ' कि यदि ऐलना अवसर शआवे तो आग क्या करेगे-- 
समाप्ति में यवनों ने लेखराम को बलि लिया और | यदि सरकार अनुचित रूप से दबाने के लिए कटि- 
उसके योवनकाल में श्री खामी श्रद्धानन्द जी का  बद्ध दो जाय, हमारे धर्म कर्मो में श्रढ़्तजन डालने 
बलिदान हुआ । जग जानता है कि तब और आय | लेगे, शान्ति पूवेंक जैसा कि हम अब तक अपने 
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धाम तक 2 आंचाय के निर्दंशांसुसार शान्तिपर्थक | सकती। सब से पहिले सरकार ओर उसके श्रफ- 
मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं-कांय करने में. भी | सरों को निष्पक्ष नीति को अविलम्बन करना चा- 
बाधां डालने लगे, तो आप क्या करंगे? हम को | दिए । इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है 
पूर्ण आशा है कि वे वीर बैद्किधर्मामिमानियों । कि सरकार किसी के साथ रियायत या पक्तपात 


की भांति सर्वात्मना परीक्षा के लिये करिबद्ध होंगे | सं कांम न ले। प्रत्येक व्यक्ति के वैध और न्यायानु- 
»,्रर शम, दम, तितित्षा द्वारा परीक्षा में उत्तीण ' मोदित धार्मिक कर्तव्य पालन में किसी प्रकार 
हो कर आय संस्कृत और आयंधम की सनातन | वाधक न दो लोगों के चिरसेबित घ' मिंक अधिका- 
कीर्ति को उज्यल करंगे। यद्द परीक्षा काल है, ऐसे , रॉ की प्रत्येक प्रकार सें रत्ता करना सरकार का 
परीक्षा समय जब आते हैं तमी सच्चे धर्मालुया- | मुख्य काम है। जो लोग सावंजनिक शान्ति भंग 
यियों का मदत्व बढ़ता है। उन के घमम का नाम | करने की धमकी दं॑ उनका उचित उपाय करने में 
उज्ज्यल द्ोता है, चलिये तैयारी कीजिये, देखो | सरकार को धूरी प्रबन्धचातुरी दिखानी चाहिए । 
रणादुन्दुमि बज रही है, आपको प्रोत्लाहन दे रही | '*' गआयसमाज या किसी दूसरी धार्मिक संस्था 
है, विभयपताकाए' फदरा रही हैं, आप को बुछा | को दमन करने की ब(त बिरकुल व्यथ है। ऐस्म्‌ सम्मति 
रही हैं, चलिये, उठिये, बीरोवित वेश धारण कर | को बिल्कुल सूखेतापू्ण विवार समकना ख्तदिण । 
के इस आह्वान का उत्तर हृढ़ता, तिर्भयता सहि- | आयंसमाज दबाया नहीं ज़ासकता ओर वह दबाया 
रणुता द्वारा दीजिये। मद्दाभारत के इस बचन को । भी ज्ञदी जाना चाहिये | श्रायंसमाज कभी अपना 
कभी न भूलिये और श्रपनी शांति शीलता तथा | दमन न होने देगा । सब से पहले सरकार और 
घर्मभ्र बता के मार्ग में बराबर बढ़ते जाइये। उस के अफसरों को निष्पक्षता तथा नागरिकों की 
“यतो धमंस्ततो जयः”? अधिकार रक्षा की ओर द्स चित्त होना चाहिये! 

जिघर धर्म होता है । उधर ही जीत द्ोतीह | शासन को सुब्यवस्था और खुप्रबन्ध द्वारा सांम्प्र- 
आयों | दिशाओं ओर उपदिशाओं से नीचे से, | दायिक झूगड़ों की तादाद बहुत कम दो जायगी। 
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ऊपर से प्रतिध्चनि आ रही हे। उसके बिना स्थिति में कुछ भी परिवरततन न द्ोग। 
“यतो धमस्ततो जयः” बल्कि वह उत्तरोत्तर बुरी होती ज्ञायगी । 
$ * अभ्युदय 
४ लीढर राष्ट्रनिमांण के काय में आयंसमाज जो 


“टाइम्स आफ इणिडिया' के लेख पर टिप्पणी । प्रशंसनीय उद्योग कर रहा है, उसके कारण थद्द 
करता हुआं मशहूर अखबार लीडर लिखता हे- | स्वार्थी लोगों के दिलों में खटकता है ।......यादि 
८“ “जो लोग समभते हैं कि सरकारी व्यवस्था | सग्कार टाइश्स के मृखंतापूर्ण प्रस्ताव को काय 
से आयेसमाज ओर शुद्धि-संगठन का दमन हो, | में लाबे और श्रायसमाज को बिलकुल दवा देने 
जायगा यह गलती पर हैं । यह दवा रोंग से | की चेष्टा करे तो एक दृष्टि से हम उसका स्वागत 
भी अधिक भयांवद सिद्ध होंगी। आयसभाज़ के | करगें। क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि सर- 
दमन द्वारा वह मयहुर परिस्थिति पैदा होआं- | कार अपने इस असम्भव प्रयत्न में कदापि सफल 
यगी जो गद्र के बाद से राज तक देश में नहीं | नहीं हों सकगी । हां बद इस तरद से आरय- 
पैदा हुई | “टाइम्स” ने जो दमन की दया बतायी | समाज को और भी अधिक शक्तिशाली बना 
है उससे अमीछ फल की प्राप्ति कदापि नहीं हो. सकती है। 
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; उन्ताले का किला | का किला 
कफ पक कक हा 








( २१) 


उन दिनों उदयपुर में रोणा सांगा का अधि- 
पत्य था | उद्यपुर के बच्चे बच्चे में उन्‍्ताले के 
किले को जीतने की धुन थी। उसको जीतने के 
लिए सभी अपने गदन की बाजी लगाने को तेयार 
थे।न उनको बूढ़ों की चिन्ता थी न बाल वच्चों 
की फिक्रकू+ खाधीनता ही सब को आंराध्य देवी 
थी जिसको प्राप्त करने के लिये राजस्थान के सभी 
राजपूत एक थे । राणां की जवान पर हर समय 
उन्ताला हीं उनन्‍्ताला रहता था। सोते, जानते, 
उठते, बेठते वे उन्‍्ताला की रट लगाते रहते थे। 
कभी कभी सपने में बड़बड़ा 'उठते। उन्‍्तालां ! 
हाय उन्तालों ! कौन कद्द सकता है उनको उन्ताला 
कितना प्यारा था ? जिस किले में उनके भाइयों ने 
ग्राण गंवाये; जिसकी शचक्तां के ज्िये उन्‍्ताले के 
हरणक राजपूत ने अपने हुकड़े २ करा दिये, जिस 
का चप्पा चप्पा उनके भाइयों के रक्त से रंगां 
था । उस पर विधर्मी शालन कर यह किस 
राजपूत बच्चे को सहा हो सकता था। राणा 
फ्लंग पर पड़े थे, उनके आंखों में धींद कहां? 
करवरटे बदल रहे थे, कभी दांत पीसते ओर कभी 
आंखे चढ़ाते । सदसा पलंग से उठ पड़े और 
द्ारपोल को पुकारां। आवाज़ भरांयी सी थी, 
द्वारपांल चोंक उठा । वह डरते डरते कांपती हुई 
आवाज़ में दौथ जोड़कर बोला--“म-ह-रज क्या 
आ-शा-हैं ?”? राणा तन कर बोले--मन्त्री को 
कह दो श्रोज शाम को ४ बज्ञ सब सामन्तों 
सदित मन्त्रणा गृद में उपस्थित दो । किसी 
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[ सा्ंदेशिक 








अत्यन्त आवश्यक विषय पर विचार करना है ”” 
द्वारपाल भय से कांप॑ रहा था। “ज्ञों-आ शा” कद 
कर दबे पांव चला गया। 


( २ ) 

शाम के चार बजने वाले थे। उदयपुर के 
किले में एक और मन्त्रणागद बना हुआ था, 
यहां कभी चिड़िया भी नहीं फटकने पाती थी। 
किले से मन्त्रणागृह तक विश्वस्त सिपाहियोँ 
का कड़ा पहरा था। प्रधान अधिकारियों तथा 
सामन्‍तों को छोंड़ किसी को उधर जाने 
की इजाजत न थी। इनको भी पक पत्र दिखलाना 
पड़ता था जिसपर राना संग्राम सिंद की मुददर 
लुगी हों । धीरे धीरे एक एक सामन्‍्त इकट्टे 
के रहे थे। मन्त्रणागद के विशालभवन में कुछ 
गदहियां बिछी हुई थीं । बीच में एक विशाल 
सिंहासन था जिस पर मदाराजाधिराज विराजते 
थे। अभी चार बजने में कुछ मिनट शेष दो थे 
कि राणा पहुंच गये | सब तो पहले से हीं 
चिन्तित थे, उठ खड़े हुए और फिर बैठ गये। 
थोड़ी देर तक निस्तब्धता छाई रही किन्तु तुरन्त 
हीं राणा ने गरजती हुई आवाज़ में कदां--“ प्रधान 
मनन्‍त्री जी तथा शुरवीर सामनन्‍्तो ! आप लोग 
(चन्तित द्ोंगे कि मेंने आप को असमय में क्यों 
बुलाया है, कोन सा ऐसा आवश्यक विषय आ 
पड़ा है जिसको हल करने के लिये मैंने आप को 
बुलाया है,'सचमुच दमपर कोई नई विपसि नहीं 
आई है किन्तु जो विपत्ति दमारे सिर पर दरद्म 
सवार है क्‍या हम उसका प्रतिकार न कर ? 


साथयदेशिक ] 
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.. सब सामन्त-“महाराजधिराज !".....| भाएयों से बिलुड़ रहे थे पर किसी के आंख में सामन्त- “ महाराजाधिराज !” भातयों से बिछुड़ रहे थे पर किसी के आंख में 
हम सब करने को तैयार हैं, हम आपके लिये 


सर्वस्व स्वाद कर सकते है।'” 
राणा--“ यह आप लोगोकी शअ्रनुकम्पा है। आपही 

लोगों के भरोपते मैं दुरूद से दुरूद काम करने को 
तैयाररद्दता हूं। आपको पता होगा, उन्तालेका किला 
बाबर के हाथ में है, हमारे भांशयों की सम्पत्तियाँ 
पर विदेशियों ने कब्जा कर लिया है। अफसोस, 
हम लोग जवान तक नहीं हिलोते। आप लोग 
राजपूत हैं, आप लोगों ने राजपूतानियों का दूध 
पिया है, जिनके पूर्वजों ने खदेश और स्वज्ञाति 
के लिये अपने को मिटा दिया उन्हीं के वंशज 
आप हैं। आप कभी लड़ने, मरने से डरंगे !! ज्ञाइये 
रात भर तैयारी कीजिए ओर खुबद हृप्ते २ उन्ताले 
पर धावा बोल रिया ज्ञायगा ।”? 

सब सामनन्‍्त--“ज्ो आशा! दम कभी पीछे 
न दर्टंगे। राजस्थान हमारा प्राण है, सेना थोड़ी 
है तो क्या है कल धांवा बोल दिया जाय ।” 

राणा--“ आशा है आप अपनी प्रतिशा पर 
अटल रहेंगे । प्राण जाय तो जाय पर द्वार कर कोई 
लौटे नहीं । थोड़ी सेना है तो कोई चिन्ता नहीं । 
पक बार फिर विश्वास दिलाइये आप अपनी 
प्रतिशा पर अटल रहेगे ।” 

सब सामन्त--“ अटल रहेगे ” 

राणा--“ हर हर म्रद्यारेव ” 

सब एक साथ--“ हर हर मदहादव ” 
५ ( *ें) 

अमी आ्राध घड़ी रात शेष थी। उदयपुर में 
धूम मय गई। खिय कहदी थीं--“ ज्ञीत कर 


आना ' बच्चे कहते थे-“ पिताजी जीत कल आना” 


माताय कहती थीं--“ बेटा आशीर्वाद, परमात्मा 
करे तुम जीत कर लोटो |” 
ख््रिय पतियों से, माताय पुत्रों से" ओर भाई 





आंसू की बूंद नहों थीं। सभी एक दुसरे को 
मइल कामना में रत थे। थोड़ी देर में उन्ताले के 
किले में कुदराम मच गया। जोरदार मुकाबला 
था। दोनों ओर से तोप चलने लगीं, सेकड़ों लोगों 
के जीवन की इति श्री दो गई, घमासान लड़ाई 
हुई, राजपूत अड़े थे तो मुसलमान भी पंछे दटने 
वाले नहीं थे | राजपूत थोड़े थे तो क्या दृढ़ चित्त 
थे, मरने मारने के इरादे से आये थे। थोड़ी देर 
में उन्ताले पर राज़पूती भंडा लहदराने लगा । 
मुसलमान भाग निकले किन्तु अभी किला बाकी 
था | विजय केसा ज़ब तक किला नहीं लियां 
गया । उन दिनों में हाथियों से किले तुड़वाये 
जाते थे । राजपूर्तों ने भी मौका देखा और मस्त 
हाथियाँ को छोड़ दियो। लेकिन द्ाथी जाते और 
वापिस लोट आते थे। किले में लोहे की नोकीली 
कील"गड़ी हुई थीं। हाथी डरते थे। घण्टा भर 
बीत गयां। उन्ताले का किला नहीं टूटा । विज्ञय 
श्री हाथ से निकलना चाहती थी कि एक सेनिक 
दौड़ा दोड़ा आय। और कीलों के आगे खड़ा दो 
गया। उसके चहरे पर प्रसन्नता थी, हृदय में बल 
था। 

डस की ओट में नोकीले कीले छिप गये ओर 
मस्त दाथियों ने धक॑ लगोना शुरु किया | किला 
हट गया । उदयपुर की पताका उन्ताले के किले पर 
लग गई परन्तु राजपूतों को कड़ी परीक्षा के बाद । 
राणासांगा की इच्छा पूरी हुई पर उस वीर सैनिक 
वे हड़ी पसली का कहीं पता भी नहीं ! कोई नहीं 
जानता उस का नाम क्‍या है? डिन्‍्तु वास्तव में 
उन्ताले का ख्िलेके सेददररा उसी के सिर पर है जिस 
ने अपने को मिट्टी में मिलो &र उदयपुर की नाक 
रख ली । 


जगदीश चन्द्र शास्त्री 


[ साथंदेशिक 


मई १६२७ ] [ १& |] 





7: 


5 महिलाजगत. 


7४% ९७09 (३४ 085 श्रवा६८' «०० ९१93 कक /राक ४७० ७७० ९७9 शक 
342 ४४४४ ४8% 2:88 8899: 
पांइला विधवा को जल! दिया 
सिलहर में कोई व्यक्ति मदरसा गांव के एक 


एम० ए० में सर्व प्रथप 


परिडत श्यामलाज नेद्र की पुत्री कुमारी 
श्यामकुमारी नेहरु इलाहाबांद यूनिवर्सिटी की 


एम. ए. की परीक्षा की प्रथम परीक्षा में सर्व प्रथम 


युवती विधवा का सतीत्व नष्ट करने की नियत से 
रात के समय उस के घर में घुस गया । पर जब 
उस ने इस का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया तो उस 


| दुष्ट ने उसके कपड़ों में आग लगादी | जिस से वह 


उत्तीण हुई है। 
ब | वेचारी जल कर भस्म हो गई। दौरा जज मि० 
लाहोर"के दंगे ४! गह में एक सिक्‍्ख पहिला | डी० पी० घोष ने अपराधी को दफा ४५७ में तीन 


कहा जाता है कि लाहोर के भीषण दंगे का , बष की सख्त कैद की सजा दी है। 


कारण पक लिक्ख महिला का अ्रपमान था ब्जो 
पदले मुसलमान हो गई थी किन्तु फिर अपने धम 
में वापिस आगई।। 


स्त्रियां हर न साखवें 


केपटाउन के पक मिस्टेट ने ए+ मामले में 


एक बद्माश को ३ माल की सख्त कैद ओर ३७५) | 


जुर्माने की आज्ञा देते हुए यह चेतांवनी दी है कि 
युवती स्त्रियां आत्मरक्ता का पर्याप्त साधन किये बिना 
कमरे के बादर बरामदे में न सोव। कद्दा जाता दे कि 
पक शरीफ महिला मुहल्ले में बरामदे में साई थी। एक 
बदमाश पहुंच गया और उसे भ्रप्र कस्ना चाहा। पर 
बालिका चिल्ला पड़ो और उस क पिता तथा ओर 
लोगों ने उस बदमाश को पकड़ कर पुलिल के 
हब।ले कर दिया। 


प्रानहानि की नालिश 


गल्स स्कूल करांचीं की प्रधानाध्यापिका ने 
सौराए के सम्पादक पर मानद्वानि की नालिश कीं 
हूँ क्योंकि उस ने २९. जनवरी के श्रह्लु में एक लेख 
छापा था जिस में लिखा था कि उक्त स्कूल की 
प्रधानाध्यापिका ने कई बालिकाओं के चरित्र भ्रष्ट 
करने की कोशिश की । उस में यद्द भी लिखा था 
कि कच्छ में स्त्रिशों का सतीत्व सुरक्षित नहीं है। 
वांदी ने भी पदले नोटिस दिया था कि वह उस 
लख के लखक का नाम बतलावे नहीं "तो नालिश 
करनी पड़ेगी । परन्तु सम्पादक ने नाम नहीं बत- 
लाया अतप॒व नालिश दायर हो गई। अवांलत ने 
सम्िपादक पर ४०० दफ़ा लगाया है। अगली पेशी 
२० मई को है । 





पुस्तक जब्त 


पञ्माव सरकार ने हाल दी में प्रकाशित पुस्तक 
'शरीद्‌ सन्‍यासी? को जब्त कर लिया है। 


रंगोंला रसृस के परड्रेशर बरी 


रंगीलां रसूल के प्रकाशक म० राज़पाल हीं 
लाहौर पर बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था। 
अदालत ने धारा १५३ प के अनुसार उनको १८ 
मास की सजा तथां १०००) रू० जुर्माने का द्‌रड 
दिया था। सेशन से सज्ञा घट कर ८ महीने रह 
गई थी पर जुर्माना जैसा का तैसो रदहा। दृष की 
क्री बात है कि अपील में जस्टिस दलीपसिंह ने 
उनको साफ छोड़ दिया और फेसले में लिख 
दिया कि यह धारा इन पर लागू नहीं होती 
क्योंकि यद जांतिगत दवेष फेलाने की नियत से 
नही लिखा गया था। 


हिन्दुभों के मुसलमान होने की भूंठो खबर 

लखनऊ के 'हमद्म' ने अपने १३ अ्रप्रे छ के पर्च 
में पक खबर दीं थी कि बदायू' के दो प्रतिष्ठित 
दि्दुओं ने इस्लाम अहरा का लिया है। उनमें ला० 
प्रदलादीकाल बदायू के रईस व आनरेरी मजिस्ट्रेट 
ओर जिले के खजाओ हैं और उनके सुपुत्र आनरे- 
री मुनसिफ हैं। इन दोनों ने 'हमदम' के सम्पादक 
को इस आशथव का नोटिस दिया है कि इस 
खबर को सच्चा साबित करो नहों ठो पुकः 
दमा चलाया ज्ञायगा। अब हमदम'केएडीटर साहब 
ने इन दोनों से माफी मोंगली है। 








आय समानियों को सजा 


द्रभज्ञा के डिपुटी मजिस्टोट मि० मुमताज 
हुसेन ने शुद्धि केसका फैसला खुना दिया। जिस में 
आनन्द बिहारी ओर इस्माइल उफे अवध ठाकुर 
पर ३६३ ओर ३५२ धाराएं लगाई गई थीं। उनपर 
जुम लगाया गया था कि वतूलन मुसस्मांत के ४ 
वष के लड़के को उन्होंने जबरन छीन लिया। रपी को 
मारा पीटा ओर बाद को लद्देरिया सराय के आये 
समोधजयों ने उसकी शुद्धि करली। यद्यपि अभि- 
युक्तों की ओर डिपुटी मजिस्टेट बा० भवानीप्रसाद 
ओर गवनमेट प्लीडर बा० लक्ष्मण प्रसाद जैसे 
प्रतिष्ठित सज्जनों ने गवाही दी तो भी डिपुटी मज्ि- 
स्ट्रेट ने आनन्द बिहारी कीं १साल की कड़ी केद्‌ 
की सज्ञा सुना दी। आप पर २५) रु० जुमाना भी 
किया गया । अवध ठाकुर को ८ मास की सज्ञा 
अर २४) जुर्माना इआ । दृर्ष की बात है कि अवध- 
बिहारी ने अपने को निरफप्राध जान कर अपील की 
है बह ५००) की जमानत पर होड़े गये हैं। देखें 
ऊंट किस करवट बैठता है। 


खूदी में भय सपाण 
रांचीं जिला अन्तर्गत खूटी सबडिविजन के 
खू टी आम में जो रांचो शहर से २४ मील दक्षिण 
है श्रीमान मातृ भिक्तक आये की अध्यक्षता में ता० 
हे अप्र तल १९२७ ई० को आये समांज की स्थापना 
। 
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कखोरांप सराय में एक आयंसमाणी त्श 
छुरे का बार 


> श्री राधो कृष्ण वर्मा जो आये समाज सरिया 
के एककाय कर्ता हैं ओर कोपर के व्यापारी । आप 
सदरधारीं नव युवक है । वाज्ञार में घूम रहे 
थे कि एक नवग्ुवक साधु ने इन के पास आकर 
कट्दा मैं राजपूत हूं ओर गरीबी के कारण इस बेश 
में मील मांगता हूं । आप यदि मेरी नोकरी करा दे' 
तो म॑ बड़ा उपकार मानू'। वर्मा जी ने उले गदस्थी 
दो जाने का उपदेश दिया ओर उसने उसी समय 





का आय 
बुढ्ढे के ब्याह में सिर फुटौभम 

हैद्राबाद सिंध में एक पचास वर्ष का बूढ़ा 
चौदद वर्ष की कन्या से व्याह करने चलां। बरात 
पहुँचने पर कन्या के दितैषी मामा ने व्याद करने 
से इन्कार कर द्या। आख़िर सिरफुटोश्रल तक 
नौबत पहुंची | कददते हैं बर पत्त के लोग कन्या 
को छोड़ भांगे ओर सिर में दल्दी चूना 
लगाना शुरू किया। 


७५१ इजोॉर ५. दान 
दानवीर घनश्यामदासजी बिरला ने ४५० दृज़ार 
द० राज़ यक्ष्मा का सेनेटोरियम बनाने के लिये, 


00/00/0000 00040 
समाज सुधार 





चोटी रखया ली उन्होंने उसके लिये दर्जी को 
कमीज का कपड़ा भी दिया। एक दिन एकाएक 
उसने उनसे कपड़ा मांगा | वह दर्ज़ी से लेकर दे हीं 
रहे थे कि उसने अप शब्दों की बाँछार करते हुए 
छुरे का बार किया । निशाना गले पर था पर धर्मों 
जी ने बड़ी बहादुरी से हाथ पर बार रोका तो भी 
पहुँचे पर पक इश्च चौड़ा घाव बेठ गया। उसी 
समय लोगों ने उसे पकड़ छिया। उसने कद्दा में 
आय समाजियों की खोज्ञ में हुं और रूंगा। वर्मा 
जी की चिकित्सा ख्वानीय अस्पताल में दो रही है | 
और वह गिरफ्तार है। 


चक्की 














00000 


० 
२० हज़ार दलितों के लिए कु बनवाने को तथा 


५ दृज्ञार आबू पदाड़ के सेवाध्रम को दान दिया है। 


सिगरेट पीने का दुष्परिणाम 

जिला गुरदासपुर में खुज़ानपुर के निकट भावल 
नाम का एक कस्वा है कद्ते. हैं कि किसी ने ला- 
परवाही के साथ एक जलती हुई सिग्नं ८ कस्बे के 
“बुक भाड़ी में फेकदी जिस से भाड़ियों में आग 
लग गई। वदद आग गांव तक पहुँची और तमाम 
गांव का ग्रांव जलकर खाक दोगयां। छोग बाहर 
के खेतों में गये हुए थे उन की हालत बड़ी दृदंगार 
बतलाई जाती है। 


साथ देशिक ] 


पौराणिऊ रोति से विधवा विवाह 


गत बैशाख कृू० १० को भिवानी में एक अभ्न- 
घाल की १३ बष की लड़की ( जो गत वर्ष विवाद 
के थोड़े दी दिन पश्चात्‌ विधव होगई थी ) का 
पुनविवाह मिवानी के ही एक २१ वर्षीय अ्ग्नवाल 
युवक से सनातनधम की रीति से धूमधाम से हुआ 
पं” नेकीयमजी शर्मा इस विवाह के आचाय थे। 
६षे की बात हे कि भिवानी को लोधारण जनता ने 
जिन में अधिकांश आयसमाजी हैं इस कायमें योग 
दिया। 


एक लड़ के की ध्प बीती 


दिल्ली में एक लड़के को भगाके ले ज्ञाने तथा 
जबरदस्ती मुसलमान बनाने के अ्भियोग में दो 
मुसलमानों पर मुकदमा चलरहा है । १३ मई को 
जिरह मे उसने बतलाया है कि उस को देते 
मुसलमान भगा ले गये थे । वे ज्ञब उसे मस्जिद में 
लाये यद्दां पांच, छे आदमी थे जिनको वह नहीं ज्ञानता 
मस्जिद में उस को स्नान कराया गया 
ओर कलमा पढ़ाया गयां। एक मुहस्मद 
नामक व्यक्ति के चाज से अब्दुलरदहमान ने उस लड़के 
को अपने चर में रक्खा था और इस्लाम को कबूल 


[ रर ] 


' | ज्येष्ठ २ 





करने के लिए उसः पर जबरदस्ती की थी। बाद में 
उस को पुलिस ने उस के चावा के साथ पकड़ा । 
वह डरता था कि उसे कहीं वह जान से न मोर 
दूं देखे अरब कया फैसला होता है । 

ढा० मुन्न को धपरी 

अब्दुलकरीम नामक किसी मुसलमान ने डा० 
मुझ ( ज्ञो हिंद .महासभा के सभापति हैं) को 
पक वर्ष के भीतर जान से मारनेकी लिखित धमकी 
दी है। पत्र में लिखा है '-- 

“देहलो में केबल एक अ्रद्धानन्द्‌ मारा गयां 
किंतु तुम तथा तुम्दारी सःरी पारी को०जान से 
मार दिया ज्ञायगा ।? बन्द पत्र पुलिस को सूचनार्थ 
दे दिया है । 


ब्राह्मण शुद्धि में भागलें 
अखिल भारतीय काव्य परिषद्‌ खाम गांव में 
भाषण देते हुए डा० मुझ ने कहा दि जबतक 


'हिंदू विशेष कर ब्राह्मण शुद्धि ओर संगठन में भाग 


नहीं लेते तबतक यद्द नहीं कद्दा जालकता कि थहद 
स्वामी भ्रद्धानन्द का काय. कर रहे हैं। सभापति 
मि० देशमुख ने कद्दा कि समय के अनुसार ब्राह्मणों 
को भी रुख बदलन। चाहिए अरब समय है कि 
ब्राह्मण ब्राह्मण में परस्पर शादी व्याहद कर | 
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" सावदेशिंक 





तिथि--२४-४-२७ 
समय--२ बजे दिन के 


सावे देशिक सभा की अन्तरंगसभा 


स्थान--भरद्धानन्द वलिदान भवन 


उपस्थिति 


[१] श्री नारायण स्वामी जो ( प्रधान ) 


[२] ,, ठा० केशवदेव जी शारक्री 


[३] ,, सवा . रामानन्द्‌ 

[8] » प्रो० इ० जी 

[५] ,, लां० नारायण दत्त ज्ञी 
(१) माचे १९२७ से श्रन्तिम फरवरी १९२८ तक का वज्नट निम्न प्रकार से स्वीकृत हुआ | 


स्पोकृत वजट आये सावे देशिक सभा देहली । 


मद्‌ अनुमानिक वास्तविक अनु० वि 
स्रबेड ६०० ०) २२ ३८) २२७५०] 
द्शमांश ४००) २३७) २४० ) 
पश्चमाँश_ १०००) १९०) ६६) 
किराया भवन 4४०)... ४२७०). १०-०) 
भ्रद्धानंद्भवन ०, आप, 
मद्रास प्रचार. « 5२५) - रे०००) 
म० दलितोद्धार 

सभा ४४०) 

शुद्धिफएड ९२) &०) 
अंद्रभानु वेदमित्र, ५ 

स्मारक निधि &४७9). २२८०) 
विविधदान २५००) ९, १९) २५० ०) 
पुस्तकालय १०२०) ११९६) ८००) 
साम्रदेशिक पत्र . २००) . 
अम/(नत ३७६) 

योग. , १९८६०) ७७१५) 4४२१६) 


व्‌० 


? पांच १६२७ से अन्तिप फरवरी सन १६२८ तक 
आय 





ब्यय 

| मद 

अफ्रीकाप्रचार॒ ४४००) 
मद्रास प्रचार ३००० ) 
| आखसाम प्रचार 
कांग्रेसप्रचांर 
| ज्योती पाठशाला ८४०) 

आय धर्म कारिणी 

सभा 
आ० न० भवन 

दुलितोद्धारनिधि 

अमानत वापिसी 
| पुस्तकालय १०२०] 
कार्यालय १५००) 

सावदेशिक 

विविध व्यूकड ..._ १०००) 
| योग ११८६०) 


गतवष अनु० वास्तविक अनु ० 


१५००) . 
२९३४) ४०००) 
«६) १२००) 
४३): , २००) 
<०३) २३०० 
४०) १००) 


६१), ५२०० ७) 
२४] 


ओर, " 
3६७). ८००] 
७२०). १०११६) 
१२१) २०००) 
रे२४) १०२) 


५७७२) ४२६६) 


साबेदेशिक ] [ २४ ] [ ज्येष्ठ १ 
श्रद्माननद दलितोदार सभा 
च्च्च्च्च्च टच 8६ ९.22 22528" १55 -..०००--०-»न्‍-ल-न»--म-नन- 
आय व्यय 
मद्‌ आजुमानिक वास्तविक प्रस्तावित | मंद अनुमानिक प्रस्ता० भ्रस्ता० 
जी १२००० रे ४०००) बेतन है ४६२० 
या कह > > प्रचार १०६६८ १००६६॥॥  &१६२ 
चन्दा मासिक १०७४) ११२श-) १५००) वेतनार्थ कार्य १८६७ 
दान ३००) २४६१॥७)॥ २४०० | प्ार्ग व्यय १ ४० 
मेरठ बोड ५७६ ३७२८) २७६ | प्रचार १६२०. १२३१४). २४० 
मुलन्दशदर बोडे ५११६ ४४४) $६३) । शिक्षा कार्य १२० 
कोड डेट० ४६०) ४४० स्टेशनरी *. दे 
खुजा 2 2 | प्रचार १६२ २६३ “)॥ प्छ 
दील्खी कमे टी ६५१) ४६७-) | (शिक्षा कार्य १२० 
दिल्‍ली डि० बोर्ड २७॥”ट) ११२॥-) | सामाजिकका० २४४ ५४४-)| ५४०० 
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कक बोर्ड बोर्ड 5०) ९2) | डा. ब्य, कार्यालय २८८ ३१७ ॥ दैद० 
दाथरस बोड ५०) ३००) । क्तशनीष ९६ 
नए बोडों में सदायता ३०८) | शिक्षा कार्य १२०... हशाल)ा.. १२: 
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होधथरस शाला सभा ५००) ३०० 
खुर्जा शांखा १०००) (रक्षा श्छश०. ६२७४७) २७० 
७ ॥ 
रोहतक शाला २०००) | कौन्फ्रेन्स ६०० ६२९४). ३०० 
शाजियाबाद ५००) 8२० 
लगान मुद्रामपुर ७) १४) किराया म० का० पा० ८४३ ८६१०). ७२० 
विज्ली ३०००) भोजन ६०० ६००।) ६०० 
रक्षा ५०) * पुस्तक ३७०)... १२० 
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मई १६२७ ] [शव [ सा्वदेशिक 
पोस्टर १०७॥) छा० बु० पा० १६२॥)॥। २४० 
आओ पुस्तक अ्रध्यापिका ३४२०). १०० 
बा शुद्धि 3९0०) , 
जलबाढ़ ३३००) पोस्टर ७९७]॥ 
बिल्डिंग ५ १५६॥ 
रामपुर [बिल्डिंग] १७६॥) ई कर ) 
मद्रास प्रचार ५००) जलवाद २७०१॥) 
योग २१५७६ २७५२६३॥-“)॥ २२७३४) योग १६३०८ १६७२१॥-०) २२६१४) 


रा 


(२) विशेष-रूप से गुलाबचंद मथुरा के २००) का 
विषय पेश हुआ ओर सर्व सम्मति से निश्चय 
हुआ कि उसके १३५) जमा करके शेष ६५) जो 
उस के नाम रहते हैं वह बहीखातेमे डाल दिये 
जाय॑। ० 

(३) विशेष-रूप से शामियाने का विषय उपस्थित 
होकर सर्व-सम्मति से निश्चय इुआ कि शामि- 
याना जो कि १५०&॥>) की लांगत से तैयार 


कराया गया है यह धन शामियांने के नाम «| * 


बतोर ([77०४४7०(५, के लगाया जाबे और 

इसका किराया वसूक्ष करके इस घन को पूरा 

कर दिया जावे । 
(७) विशेष-रूप से उपदेशको के सम्बन्ध में निम्न 
विषय खीकार हुए । 

[१] सभा के वैतनिक उपदेशक जब सफर 
किया कर तो उन्हें भोजदादि का व्यय 
बिल में शामिल नहीं करना चाहिए । 

[२] जो उपरेशक पद्‌ पर नियत किए जाया 
कर उन्हें किसीप्रकार का मार्गव्यय अपने पद्‌ 
का काय्ये करने के लिये आने का नहीं 
दिया जाना चाहिए । 

[३] मद्रास या आसाम में जो उपदेशक हेड 
काटर से भेजे जाया करे उन्हें वर्ष मे एक 


बार कारयस्थान से हेड कार्टर तक आने 
जाने का मार्गव्यय दिया ज्ञाया करे। 
अन्य किसी उपदेशक को छुट्टी पर जाने 
या छुट्टी से वापिस आने का मा्गंव्यय 
न दिया जाया करे। 


(५) कटरा आयसमाज प्रयाग का पत्र पढ़ा गया 
ओर निश्चय हुआ कि सभा की पुस्तकों की«» 

* अंग्रेज़ी पुस्तकों की २-२ प्रतियां बा० लक्ष्मी 

प्रसाद गुतत “४ 80. इन्टर कालिज़ प्रयाग के 

(बिलायत) प्रचार।थ भेजदी जावे । 

(६) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का पत्र सत्यार्थ- 
प्रकाश के जमेन अनुवाद के सम्बन्ध में पढ़ागया 
ओर निश्चय हुआ कि श्री स्वामी जी को लिखां 
जावे कि यह पत्र जो जमेन से उनके पास 
आया है सभा में भेजे | तृदुपरान्त इस विषय 
पर काय्यवादी की जावेगी। 


* (७) श्री मंत्री आ० स॒० बस्बई का पत्रपढ़ागया और 
निश्चय बुआ कि उन्हें लिखा जावे कि जो 
प्रस्ताव शताब्दि सभा में पास हुआ है उसका 
भाव स्पष्ट है। आप के पत्र में श्रद्ठित एक दल ने 
जो कुछ शूद्रों के सम्बन्ध में समका है उसका 
भाव भी यही है। 


सार्वदेशिक ] [ २६ ] [ ज्येष्ट १ 





(८) श्री प्रो० इन्द्रज़ी के प्रस्ताव करने पर निश्चय | (३) १-६-२७ से विद्यालय खोला जावे । 

हुआ कि सार्वदेशिक सभा के आधीन तमाम | (४) विद्याधियों को छात्र वृत्ति १५) मालिक दी 
भारतवर्ष में “आये व रदूल का” संगठन जाये । 

किया जोवे। प्रत्येक दल प्रत्येक स्थान पर ९ ॥॒ 

स्थानीय आयखसमाज के आधीन काम करेगा । | (४) श्ल वर्ष ६ तक छात्र वृत्तियां दी जावे। 

प्रो० इन्द्रजो इसके नियमादि बनोकर समाचार. *+? हमर तथा श्रन्य नियमों की याददाश्त पेश 
पत्रों में प्रकशित करगे और सम्मतियाँ के हुई ओर सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि 
आने पर श्रन्तिम स्वींकति के लिये श्रन्तरंग पढ़ाई का 50870870 (योग्यता ) उतना दी 


सभामें पेश कर । रहनी चाहिये जितना निम्न रिपोर्ट में>दी 
जाती है। 


-रूप से निश्चय हुआ कि । ह 
&) हक थे (बल पड कि बे अदा | (क) आर्य भाष। में भली भांति लिखना पढ़ना और 





भवन के लिए धन एकत्र करके सार्देशिक ..._ शेजना आ जाना चादिये। 
सभा में भेज । ' (ख) संस्कृत की योग्यता कम्म स कम इतनी 
अन्तर सपां का अधिवेशन दा कॉमुदी पटे हुए 
स्थान न बज का य भवन देदलों ' (ग) सत्याथ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और 

डक हर आप रे संस्कार विधि का अच्छा शान होना चाहिये ! 

स्व | (घ) यज्ञवंदके १० अध्याय (प्रारम्भले या छोटे हुए) 
( उपास्पात अर्थ सहित करठ दोने चाहिये | इसी के साथ 
(१) श्री नारायण खामी जी « . ऋषि द्यानन्द के अर्थ करने की शेली से जान 

(२) » प्रो० इन्द्र जी कारी प्राप्त करनी चाहिये ॥ 
(३)५ ला० ठाकुरदास ,, (ड़) कुछ एक उपनिषद्‌ ईश, केन, कएठ, मुण्ड & 
(४ ),, ला० ज्ञानचन्द ,, मांडकक्‍्य की मुख्य २ बाते कणठ कर लेनी चादिये 4 
(५४) ० ला० नारायल द्त जी [व] लेख लिखने व्याख्यान देने ओर संस्कार करने 


पावदे शिक सभा को अन्तरंग सभा का अभ्यास करना चादिय। 
१) नोटिल की विषय से १ ज्योति उपदेशक * छि] पाठ विधि तथा अन्य नियमादि बनाने का 
विद्यालय का विषय पेश इआ ओर बसा के कार्य श्री प्रोर इन्द्र जी के खुपूदं किया जावे । 


सम्बन्ध में निम्न निश्चय हुए: -- (»] यदद भी निश्चय हुआ कि दाात्र वृति पाने वाले 
१) इस विद्यालय का नाम ज्योति उपदेशक विद्या... विद्यार्थियों के अतिरिक्त यदि कोई ओर भो 
लय रहे । विंद्यार्थी अपने खर्च से विद्यालय में पढ़ना चाहे 


२) ञ्री पं० प्रियरक्ष जी की नियुक्ति ५०) मासिक तो उसे भी प्रविष्ट कर लिया जाये । 


| 


पर की जावे और उन्हें रहने का स्थान साबंदे- | [८] प्रबन्ध कर्ता श्री प्रो० इन्द्र जी को नियत 
शिक् भवन में दिया ज्ञावे । '.. किया जावे। 
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टिया एल ] भरद्धानन्द भवन का विषय [ नोटिस के विषयस | (४) विशेष-रूप से निश्चय हुआ कि प्रचार 
२ ] पेश होकर निश्चय हुआ कि द्खिग्बर के विभाग खोला जाबे जिस में १५०) मालिक 
अन्त तक १ लाल रुपया एक्तत्र कियां जावे तक व्यय किया जासकेंगा परन्तु, यह काय्य 
ओर उस धन को निम्न प्रकार से प्रान्तों में तब €। आरणस्म किया जावे ज़ब कम से कम 


बॉँटा जावे । १०००) आ जावे | यह चन्दा प्रान्तिक सभा- 
आओ तथा दानियों से विशेष रूप से इसी काय्य 
देहली नगर व पंजाब प्रान्त १४०००) के लिय बकरा किया जावे । 
सयुक्त प्रान्त १००००) बे के अवस्था हम 
ऐ ५) निदचय हुआ कि श्रावश्यकानुसार सभा 
इक कान अप 2०2) ओर से उन आत्तेपां का उत्तर देने के लिप 
7०००) | जो आयंसमाज़ पर होते हैं तथा आये पुरुषों 
बग्बई प्रान्त ४०००) का करंव्य निदंश करने के लिए प्रध्नान को 
लिन्धि ३०००) ओर से घोषणा पत्र निकाले जाया करे। 
कराची ज़गर ४०००) इस काय में प्रो० रामदेव ऊँ प्रधान जी का 
अफ्रीका २००००) सहयोग द्‌। . 
हक, कह (६) निश्चय हुआ किएक लेखक ३० रु० माखिक 
बस्बई नधर 78०००) | तक का रख लिया जावे। 


जम हक कम) (७) निश्चय हुआ कि दो चपरासियों में से १ 


[श] श्रव॑ं सम्मति से निश्चय हुआ कि जो बिल | चपरासी अलहदा कर दिया जावे। 
श्रद्धानन्द दुलितोद्धार सभा के मन्त्री व प्रधान 


के हस्ताक्षरों जनगिक करे, उनका रुपया ' (८) कुम्भ प्रचार का हिसाब पेश हुआ ओर 

कोषाध्यक्ष सभा दे दिया करं। |. स्वीकार हुआ। निश्चय हुआ २००) ढेरों का 

श्रद्धानन्द दुलितोंद्धार सभा के पास ३००) तक किराया कुम्भ प्रचार से चाज किया जावे। 

इस्प्रेस्ट के रहा कर । सच 
के कल टन 


श्रद्चनंद दलितोड्ार सभा के लिए १ लाख.की अपील 


ब्चंखअख्बननसू््छ ६६. अछे 9 4, कयघ कि. >असामयान्‍्मक बनननम_न_- 4 


स्वगंवासी श्री स्वोमी भ्रद्धानन्द जी द्वारा स्था- 920 कक दे । का ४ की श्रो खामीजी 

न मे ५ । सै |" स्थापना » पढे इसके पहले प्रधान थे | जब 

पित संस्थाओं में से जो संस्था उन्हें सब से प्यार अन्य कार्यो की अधिकता के कारण उन्होंने प्रधान 

थी, और जिसके द्वारा वह अछूतों की विकट | पद का परित्याग किया, तब पी वह सभा के संर- 
समस्या को दल करना चाद्दते थे, वह दिल्ली की | क्षक बने रहे । 





सा्वेदेशिक ] 


उनका विश्वास था कि जब अछूत कदलाने 
याली जातियों को उनका उचित अधिकार और 
स्थान देकर हिन्दू जाति अ्रपने पाप॑ का प्र यश्चित 
करेगी, तभी वह सादर जीवन 5+५तीत कर सकती 
है या खराज्य के योग्य द्वो सकती है। दलितोद्धार 
सभा का उद्देश्य यदी है कि वह दलित जातियों के 
खुधार और उद्धार का यत्न करे, ताकि दिन्दूजाति 
के माथे पर अ्रस्पृधयता का जो कलकु लगा हुआ 
है. बह 'घुल जाय। 

बलिदान दोने से पूर्व स्वामी जी सभा को 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली के हाथों 
में दे गये थे । सार्वदेशिक आ० प्र० सभा ने दलि- 
तोदार सभा का नाम 'अ्रद्धानन्द दूलितोद्धार 
सभा! रख दिया है, ओर उसे पूरे उत्साह से 
चलाने का निश्चय किया है । इस समय सभा के 
आधीन निम्न लिखित काय चल रहे हैं । 


[१] सभा के आधीन ३० से ऊपर वेतनिक 
तथा अवैतनिक कायकर्त्ता प्रचारक हैं। [२] उन 
भदयां में शिक्षा का प्रचार करने के लिए ३० 
'वाठशालाऐं' खोली गई हैं जिन में १३ ० के लग; 
भग विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा के साथ वतंमानः 
प्रजाली के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

[३] देहली नगर के दलित भाइयों को बसाने 
के लिये नई दिल्लीं के निकट एक ४०१० ए।]82० 
“नमूने का ग्राम्र' तैयार किया जा रहा हे जिसका 
नाम ओये नगर! निश्चय किया गया है। इस 
नगर में जहां १७५ घरों की आबादी दोगी, 
हां व उनकी सामाकहिक, शारीरिक तथा धांमिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक समाज 
मन्दिर, पक पाठशाला, पुक व्यायामशात्रा तथा 
पक चिकित्सालय भी द्ोगा। इस सारी स्कीम के 
ऊपर ३० दजार के लगभग व्यय दोगा। 

[७] सभा ने दलित जातियाँ को दसस्‍्तकारी 
सिखाने के लिए खुर्जा, जिला छुलन्द्शहर में एक 


[ १८ ] 


[ ज़्येष्ट १ 


शिल्प विद्यालय, खोलने का निश्चय किया है। 
प्रान्तीय सरकार तथा जिले के डिस्टिक्ट बोडे ने 
धन से सहायता की है। स्थानीय बोर्ड ने शिल्प 
विद्यालय के लिए भूमि प्रदान करदी है।इस 
विद्यालय में बढ़ई, लोहार, द्रजी, कातने और 
बुनने का कार्य सिखलाया जायेगा और इल का 
प्राररभ मार्च में हो जायगा। इस सारी स्कीम के 
ऊपर भी लगभग १५४ दज़ार रुपया प्रारम्भ में 
व्यय होगा | 


[५] सभा ने मद्रास प्रान्त के 'विणूर” स्थान 
पर दलित ज्ञातियों को कृषि का काम सिखलाने 
के लिए कई एकड़ जमीन लेकर पक उपनिवेश 
स्थापित किया है | लगभग श्राठ हजार रुपया उस 
के ऊपर व्यय हो चुका है। उस उपणिवेश को 
उन्नत करने के लिए और भी रुपये की जरूरत है । 

श्री सामी जी के हृदय को अत्यन्त प्रिय, 
अछूतोद्धार के कार्य को भली भांति चलाने ओर 
उनकी स्मति को अमिट अक्षरों से लिखने के लिए 
आवश्यकता है कि हिनंदू जनता 'श्रद्धानन्द दुलितो- 
द्वार सभा! की जी जान से सद्दायता करे और 


'शीक्ष दी इस रकम को पूरा करदे । इस के लिप 


सावदेशिक सभा की ओर से केवल एक लाख 
रुपये की अपील की जाती है आशा है कि आये 
जनता श्रद्धानन्द दलितोछार सभा की जी ज्ञान 
से सहायता करेगी । 


घन भेजने का पतोः-- 
( १) कोषाध्यक्ष सावदेशिक सभा देदल्ी । 
(२) सेन्टरेल बैड श्राफ इण्डिया देदली । 


नाराय थ स्वामी 
( प्रधांन सावदेशिक सभा ) 


केशवदेव शास्त्री, 


मन्त्री सार्वदेशिक सभा देदली । 
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सा्ंदेशि 





4 अ्रद्यमनन्द भवन देहली #* 





जैसा कि आय्यजनता को सूचित किया ज्ञाचुका 
है | सावदेशिक सभा ने स्वर्गीय खामी श्रद्धानन्दज्ञी 
की पुण्य स्मृति में देहली नगर में “अद्धानन्द मवन” 
बनवाने को निश्चय किया है तथा इस काम के 
लिए आयज्ञनता से १ छाख रुपये को अपील की 
गई है । इस भवन में एक बृहत्‌ पुस्तकालय खोला 
जावेगा जिस में प्रत्येक मत के यथा सम्भव अधिक 
पुस्तक जमर की जावेंगी। इसके अतिरिक्त भवन 
समय २ पर अच्छे २ व्याख्यानों के लिए भी काम 
में आसकेगा । 

यदि कोई धनी सज्जन चाहँगे कि किसी मत 
विशेष के पुस्तकों का सूल्य वे दंगे,तो,पुस्तकालय का 
वह विभाग उन्हीं के नाम' से खोल दिया जावेगा । 


जो सज्न पांच सो या. अधिक धन इमारत के 


।लए दंगे उनके नामे का पत्थर भवन में लगाया 
जावेगा । 

प्रय्येक सहृदय व्यक्ति इस बात का अनुभव 
करेगा कि देदली नगर में जद्ां पर स्वगीय स्वामी 


जी के जीवन का अधिक भाग व्यतीत हुआ था 
ओर जहां पर उनका बलिदान भी हुआ था, उन 
की यादगार में इस प्रकोर के भवन का न होना 
कऊतप्नता को कारण होगा । 

स्वामी श्रद्धानन्द के काय्यों की प्रशंसा करने 
वालों ! उन के मद्यान बलिदान पर उन के छोड़े 
कारय्यों की पूर्ति का उत्साद रखने वालो ! अब 
समय है कि आप अपने उत्साद का परिचय देवे 
और तन, मन, धन से यत्न करके इलख धन को पूरा 
करके यश के भागी बने। प्रत्येक प्रकार का घन 


भेजने के पते ३--- 
(१) कोषाध्यक्ष भारतवर्षीय सावदेशिक 
« सभा देहली | 
(२) सनन्‍्ट्रल बंक अप इण्डिया लिमिटेड 
देदली । 
नारायण स्वामी प्रधान केशवदेव शास्त्री मन्त्र 
सांचवंदेशिक सभा सावदेशिक सभा 








ईसाइयत और चमत्कार 





माडने रिव्यू में अमरीका के डा० खुरडरलेराड ने निश्नलिखित श्राशय का लेख लिखा है :-- 


जब ईसाइयत का जन्म हुओ ओर ६० या ७० 
यष तक या उसके बाद तक वर्तमान विज्ञान का 
अन्म नहीं हुआ था तब चमत्कारों की खूब भरपार 
थी क्योंकि इस बात का पता नहीं था कि संसार 
द्वारा परम्परागत क्रम से शासित दोता आता है। 


इसके बाद केप्तर के बनास्पति विषय खोज्ञ 
ओर न्यूटन के नियम एवं ओर बहुत सी भविष्य- 
बाणियां हुई जिसने संसार का रूप दी बदल 
दिया। इसने केघल उनका विस्तार दी नहीं किया 
बरन्‌ उन सर्वव्यापक ओर स्वशासक नियमों को 
पकत्रित कर दिया जिनके विषय में लोगों को पता 
नहीं था। आने वाली नूतन आंवश्याकताश्रों के 
भावनाओं ने आँध्रर्यों को ओर धका पहुंचाया 
यद्यपि पदले बहुत से लोग उनपर लन्‍्देद करते थे । 


वास्तव में जब प्रकृति की वैज्ञानिक भावनोएं 
वर्षों के वाद सामने आई फिर सन्‍्देद्द का श्रव- 
काश दी वदां था। उनके पूर्वज उनपर विश्वास 
रखते थे और घटनाओं का पुलिन्द। उनके पास 
था जो कि ऐसे समय में ठीक कहे जा सकते थे 


करने बाला था। वे समभते थे चमत्कारों की 
सत्ता परमात्मा के शासन के अ्रन्तगंत है जो कि 
सीधे अपनी व्यक्तिगत स्वाधोन इच्छी से शासन 
कर रहा है। फिर ,उस जमाने के लोग चमत्कारों 
में विश्वास नहीं रखते ? उनके लिए सभी आश्रय 
है जो कि उनकी शक्ति से बाहर है। 


लेकिन प्रचलित विज्ञान ओर विदयां जो पैदा 
हुई थी छोगों के उठती हुई नई बासनाओं के 
साथ बिलकुल बदल गई । जब यह बात 
स्पष्ट नहीं हुई कि परमात्मा अपने नियमों के 
अचुसार स्वेत्र काम करता है। चमत्कारों का 
भी खातमा हो गया ओर अब उनके लिए कहीं 
स्थान नहीं-। भाषीं फूट लोगों की शान्ति में बाधा 
पहुँचाये । जब से ईसाइयत का यद विलक्षण रूप 
ईसाई देशों में दिखाई पड़ता है; जैसे अत्यन्त 
फऋमि रू गिज्ों में भो बुद्धिमान जोगों का उन पर 
बिलकुल अविश्वास हो गया है ओर गिरजों 
के बांहर विशेषतः बैज्ञानिकां, विद्वानों, पढ़े लिखे 
लोगों और खतन्‍त्र विचारकों ने अन्ध-विश्वास 


जब न तो विशान था और न दी कोई नुकताचीनी | को अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दिया दे । 
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हि जैसे जैसे वुद्धिमान लोग इनको मानने 
योग्य नहीं समभते वे स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं। 
धरम में उनकी ग्रावश्यकता नहीं है । 


पदले यद्द बलपूर्वक दावा किया जाता था 
कि बाइबिल की आश्चयंज्ञनक बाते ईसाइत की 
सचाई को साबित करती है। परन्तु अब वह दांवा 
कमज्ञोर हो गया है, समकदार आदमी अच्छी 
तरह समझ गये हैं लेकिन इनका आध्यात्मिक 
खाई से कोई सम्बन्ध नहीं । अगर यह प्रमाणित 
किया गया था कि दर एक चमत्कार जिसका जिक्र 
पुरानी ओर नई बाईबिल में है, सेकड़ों बार उन 
घटनाओं ने अपनी सचाई सिद्ध की &€ ओर 
नास्तिकों को भूठा ठस्रायां है। अतः बाइबिल में 
आध्य|त्मिक शिक्षा है | 


अगर ईसा की धामिक शिक्षा सच्ची है, वे 
अवश्य सच्चे हैं। श्रगर हम स्वीकार कर कि उसने 
चमत्कार किये तो वे कुछ अधिक सच्चे नहीं कद्द- 
लायंगे। अगर हम कल्पना कर कि उसने कोई 
चमत्कार नहीं किया तो के कुछ सच्चे कहलायंगे । 
कल्पना कीजिये में आप की कदता हूं घृणा प्रेम 
से बढ़कर है ओर तब” आप इसकी परीक्षा 
कीजिये | सांप के सिर पर्र पंसिल घुमाइये तब 
स्वयं सिद्ध हो ज्ञायगा घूंणा प्रेम से बढ़कर है 
या कल्पना कीजिये में हजारों पेन्सिल सांप के 
ऊपर घुमाता हूँ ओर दजारों दूसरे चमत्कार करत! 
हैं, यह सब मिल कर दगे घृणा प्रेमस अच्छी 
है। ईसा कहता है “देना लेने से अच्छा है” क्‍या 
यद्द ठीक है। क्‍यों ? क्योंकि वह चमरत्कौर करता 
था। कल्पना करों उसने कोई चमत्कार नहीं किया 
तो क्‍या यद नहीं दोगा कि रेना लेने से अच्छा है। 
क्या मुक्ति आश्वयों पर निमर है या परमांत्मा की 
प्राथंना पर या अच्छे राज्य पर | उपयु क्त विवरण 
पह पता लगाने में हमारी सहायता करंगे कि 
ग्राध्यात्मिक तथा धार्मिक शिक्षा बाईबिल में है 


[ रेर ] 


[ सावंदेशिक 





या उसले बोहर ओर कल्पित श्रश्चययथ इस पर 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकते | 


अध्यात्म-विद्या के बड़े विद्वोंने जानते हैं कि 
लोकिक आश्रय जनक कार्यों का तथा अध्यात्मिक 
सचाई का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । फिर भी 
इस वषय में व्यर्थ को चेष्टा करते हैं। उनका मत 
है कि जो ऐसे काम करता है उसमें ईश्वरीय 
शक्ति होती है । लेकिन परमात्मा किसी ऐसे 
को ऐसी शक्ति नहीं देता जो कि भला और सश्या 
नहीं । इसलिये जब बाइबिल हमें कुछ बांते सिखाती 
है ओर उसी समय कुछ आश्चय पैदां करती है हम 
उसकी शिक्षा पर सादर विश्वास करते हैं क्‍यों 
कि आश्रय परमात्मा के विश्वांस पात्रता के 
सूचक चिन्ह है। 


यह दलाल कुछ दो सकती है क्योंकि यदद सश्यी 
घटना के आधार पर नहीं किन्तु कल्पना पर है।े 
सब से पहली यदही कट्पनां है कि जो कुछ 
आश्रर्य करता है उसमें ईश्वरीय शक्ति द्वोती है + 
हमारे मित्र जो इस में तक करते हैं स्वयं पेगग्बर 
और शेतान पर विश्वास रखते हैं। फिर वे केसे 
जानते टैं कि अ्रद्भधुत बात करने की अलोकिक 
शक्ति पेगम्बर की ओर से श्राती है या शैतान की 
ओर से | जब मूसा ओर ओपन फरोह के आगे 
गये ओर उन्दों ने अपना चमत्कार दिखाया, सांप 
के सिर पर अपनी लकड़ी घुमाई कि राजा प्रभा- 
वित द्ोगा ओर इसराइल के, लड़कों को जाने 
देगा । हम खुनते हें कि फरोंद ने बुद्धिमानों और 
जुदूगरों को बुलाया ओर उन्होंने चमत्कार द्खा- 
ये हमारे तत्ववेसा दोस्त कठिनता से स्वीकार 
करगे ये चमत्कार दिखाने वाले चीनी सच्चे और 
भत्रे आदमी,थे कि परमात्मा ने उन्हें ऐसी धामिक 
शिक्षा ओर ऐसी शक्ति दी है कि बद चमत्कार 
दिखा सके । 


खार्वदेशिक ] 
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पु कोई भलां और सच्या आदमी नहीं था 

जिस पर विश्वास किया जासकता यद्यपि वह जो 
कहता था बाइबिल की भविष्य वाणियों के आधार 
पर नई और पुरानी बाइविल में बहुत से चमत्कारों 
का वर्णन है जो लोंगों ने दिखलाये हैं म किंतु चाहे 
वद कुछ भी दो अच्छे और सच्चे हैं। ईसा ने 
स्वयं क॒दा है--“संसार में बहुत से भूठे ईसा ओर 
भूठे भविष्यक्ता जन्म लेंगे और बड़े २ चमत्कार 
दिखलायगे और लोगों को धोका दंगे।” आगे 
चलकर कदते हैं--“बहुत से लोग मुझे परमात्मा 
कहेंगे जिन के नाम में नहीं बतलाता फितु इतना 
कद्॒तां हूँ उन की गणना शेतानों में है ओर वद 
बहुत से आश्वयंज्ननक कतंव क्खिलायेंगे तब में 
उन्हें कहंगा कि में तुम को नहीं जानता तुम यहां 
से चले जाओ, तुम पापी दो प्पोकेलिप्स और 
ओर भविष्यवाणियों कीं किताब में बहुतसी ऐसी 
घटनाय हैं जिन से बड़ी हैरानी होती है, ओर 
जिन को परमात्मा के शत्रुओं ने अपना उल्लू सीधा 
करने के उद्देश्य से तथा दुखरों को भ्ूठ पर 
विश्वास करा दिखलाया था। 


इन बातों से तृम अच्छी तरद्द समभ सकते । 


हो कि बाइबिल के कथनानुसार चमत्कार दिखलाने 
वाले सच्चे ओर श्रच्छे नहीं होते पर परमात्मा 
की ओर से आवश्यकतानुसार भेजे जाते हैं। यह 
बड़े आवश्यक समयों पर दि्खिलाये जाते थे कि 
कौन परमात्मा की ओर से भेजा गया ओर कोन 
नहीं तथा कौन सदा है ओर कोन भूठा । 


ईसा के चमत्कार बड़े उपदेशप्रद है। हम बार 
बार लोगों का ध्यान उसी चमत्कारों की ओर आ- 
कर्षित करते हैं। उसने श्रच्छे लोगों को अपने धर्म 
पर विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार करने की 
मुमानियत कर दी । उस ने कद दिया है कि इस 
में आपसि की सम्भावना है क्‍योंकि लोग कमी २ 
असली चीज के बजाय नकली की कदर करते हैं 


क्योंकि दम पंढ़ते हैं-“ईसा बड़े मर्मसेदी शब्दों में 
कहता है कि लोग चमत्कार की खोज क्यों करते हैं । 
इस प्रकार वह बार बार कदता है कि उस के 
अनुयाहयों की चमत्कार की इच्छा उस की शिक्षा 
का सबूत है ओर इस बांत पर जोर देता है कि 
उसकी शिक्षा दी उस का अपना सबूत है। सचाई 
सचाई है और भ्ूठ भूठ। तमाम बात वहीं है 
चाहे उसे चमत्कार से मिलाओ या नहीं। नई और 
पुरानी पव॑ अन्य कई बाइबिलों में कोई विशेषता 
या सच्चाई नहीं क्‍योंकि उन में चमत्कारों की भर- 
मार है। इन पुस्तकों में विशेषता! तथां श्रध्यात्मिक 
शक्ति होगी यदि संसार में कोई मनुष्य चमत्कारों 
की कल्पना स्वप्त में भी न करे | मौन्टपाल के दान- 
विषथक अनुपम अ्रध्याय में २४ भजन में समत्कारों 
क प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। उस को सच्चा ओर 
युक्तिपूणं सिद्ध करने के लिये एक पत्थर को लकड़ीं 
से जीवित करने का यत्ल एक श्रवयवधरिता वाक्य 
से किया गया है। 


“ “++$ - 


वेद ओर सुरापान 


'क्या वेद में सुरापान का विधान है' इस स्थापना 
का सप्रमाण खराडन करते हुए 'मनोरमा' में श्रीयुत 
शदूरराव जोशी ने लिखा है-- 

पाव्चात्य शिक्षा से दीक्षित नम्बी चोड़ी उपा- 
घिधारी विद्वान अक्सर कहा करते हैं कि वेद में 
सुरापान की आशां दी गई है और तत्कालीन आये 
लोग शराब पीते थे । सोम-रस-पान को! लेकर ये 
यह बात बड़े जोरों से प्रतिणादित करते हैं । लेखक 
को भी कई बार वेद ओर खुरापान होने वाले वाद 
विवाद खुनने का अवसर मिला है। बड़ी २ उपा- 
घिधारी इंगलेड जमनी अमेरिका आदि २ पाश्चात्य 
देशों में शिक्षा प्राप्त दिग्गज़ विदानों के मुद्द से 
पेसी बात खुनकर लेखक को इस बात पर कुछ 
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विश्वांस द्ोने लगा था कि वेद्‌ काल में शर.ब पीने नहीं है। वमन होकर निकल जाता है प्रति में यह 
की मनाई नहीं थी। अपनी शह्ला के समाधान के | लिखा है । 


लिए लेखक ने कई वेद्पाटी ब्राह्मणों से इस विषय 
पर सम्मति पूछी । मगर अ्रधिकांश ब्राह्मण ऐसे ही 
मिले जो तोता-रटन्त की तरह वेद संदिता ऋचाओं 
को उगलना जानते हैं उनका अर्थ वे बता नहीं 
सकने । लेखक को किसी विद्वाम बेद्पाठी से 
अपनी शंका का समाधांन कराने का अवसर ही 
नहीं मिला । लेखक समाचार पत्रों में इस प्रश्न 
को उठाकर अपना समाधान कर लेने का विचांर 
कर ही रहां था कि एक मित्र द्वारा भराठी मासिक 
पत्रों के पुराने फाइल मिल गए। उन्हीं में लेखक 
को 'सीमप्रान' पर लेख पढ़ने को मिला यह क्षेख 
उसीं के आधार पर लिखा गया है। यद लेख 
लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पाठक इसे पढ़ 
कर जांनले कि वेद में खुरापन का नियरेध क्रिया 
गया है ओर सोमरस सुरा नहीं है। 


अकसर कद्दा जाता है कि सोम-रस पक प्रकार 


प्रत्यस्मे पिपीषते | विश्वानि विदुषेभर । 
अरंगमाय जम्मवे | अपदचादध्वने नरे ॥ 


पान करने के पदले हुत शेष सोम को अभि- 
मन्त्रित करने का मन्त्र है जिसका श्रर्थ है, “हे 
वृद्धि जल मिश्रित सोम भक्ष्य, इन ऋत्विज्ञों को 
तू अपनो स्वरूप प्रदान कर | यह तुझे पान करने 
की इच्छु। कर रहा है । यद सब यज्ञ यागादि कम 
जानता है। कुछ भी त्रटि न रहने देगा। यदद यश 
यागा द कम करने में प्रवृत्त होगा। पांन करने 
पर तुझभ को पचाने की शक्ति इसमें नहीं है ।” 


“अपश्ादध्वने! का अथ विद्यारणय ने “भक्षो- 
त्तर काल दीप्तिर द्वितोयथ भक्तषतु जरयितुम 
समर्थाय” किया हैं। यद्द मन्त्र तैतरेय ब्राह्मण, 
घृतीय कोएढ, सप्ततम प्रपाठक, दूसवे श्रनुवादक 


मे हे । 


को शराब है, मादक पवाथ है। परन्तु हम यद्द | / ॑ सोम॑ वमितियः सॉमवासी स्यात्तश्मा एतें 
पृछ॒ते हैं कि मादकता किस पदार्थ नहीं है । अन्न | सोमेद्ं श्यामा्क चरु' निर्बंपेत्‌ ( तै संहिता, कांड २ 


में भीतों वद मौजूद हैं । अफीम, जायफल जाविज्री, 
आदि का सेवन करोंब २ सभी भारतवासी करते 


हें। 


सोम एक लता का नाम है । इस को कूट पीस 
कर रख निकाला जाता था । याग के बाद ऋत्विज 
उसे निद्दित पाकर पान करते थे ।*सोम-रस का 
सेचन नशे के लिए नहीं किया जाता था। सॉमयोग 
के सिवाय अन्य समय में सोम-रस पान करने को 
आशा नहीं है। अन्य शास्रों में भी इस बात का 
प्रमाण नहीं मिलता हे कि सोमयोग के अलावा 
दूसरे समय में भी कभी किसी ने सलाम प/न किया 
दो । मन को आनन्द, उत्साह आदि इछ्ट फल प्राप्त 


अनुवारक ३ ) 


इस मन्त्र से भी यही मालूम होता हे कि सोम 
रस का पचा लेनां सहज्ञ नहीं हे । सोम-रस 
ग्लास या लोटां भरकर भी तो नहीं पिया जाता 
था। आंचमनी भर सोमरख पीने का रवाज़ था। 
इससे यद्द स।फ जाहिर होंता है कि सोमरस शराब 
की पंक्ति में नहीं बिठाया ज्ञ'ः सकता। सोमयाग 


'के ऋत्वज्ञों के अलावा दूसरो की सोमरल पीने की 


इज्ा ज्ञत नहीं यी। सोॉम-रस दजम नहीं दोता था 
ओर उसके पीने से उत्साह, आनन्द आदि की प्राप्ति 
भी नहीं दीतीं थी। 


केवल ब्राह्मण दी सोम पी सकता थां। याग 


दोते नहीं देखे गये हैं। सोम-रस पचता भी तो ' कर्ता चाहे क्षत्रिय या वैश्य दी क्‍्योंन दो किन्तु 
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बदद स्लोमरस नहीं पीं सकता था ओर उसे पीने का | हैँ । सोमरस अक्षरस से भी उत्तम और शुद्ध है । 
अधिकार भी नहीं था। यह प्रत्यक्ष अस्त हें । 

यदि क्षत्रिय या वेश्य को यज्ञ में आत्विज्य ऋर- अध्ययु निग्न लिखित बेद्‌ मन्त्र का उद्चारण 
ना पढ़ा ओर उसे सोमपान करने की इच्छा इुई तो | करके सोमरस-पान करता था-- 


वटि-कलि रा पीस कर दहीं में मिला कर खिलाने | यमश्विना नमुचेरा खुरादधि । लरस्वत्यसनोविन्द्रि 

की उसे आज्ञा दी गई है | याय। इमंतों शुक्र मधुमन्तमिन्दुम्‌। सोम _ राजा- 
तैत्तरेय संद्िता कांड २ प्रपांठक १ अनुवादक | नमिद् भक्तयामि | 

५ में लिखा है कि जिस ब्राह्मण की तोन पुशत तक , के 

किसी ने सोमरस न पिया दो उसे प्रायश्चित्त करना कि लेकी ८ कहर पे अ ३ सं 

चाहिये । ओर प्रायश्चित्त की विधि भी बतलाई | स्वती द्वारा प्रदत्त, शुद्ध, मघुर और पेश्वर्य्रद 


गई है। लक कल की | सोमराज को में इस यश में पान करता हैँ । 
यस्य वेद्श्व बेदीच ते तजिपूरषम्‌। | सोम, झुरा नहीं है ओर सॉम याग के सिवा 


हे वै दुर्बाह्मणों के यः ॥ . अन्‍य मोकों पर सोम-पान नहीं किया जाता था, 
वेदाध्ययन और सोमयाग जिस ब्राह्मण पेश स्॒ सम्बन्ध में ओर भी कई उदाहरण दिए जा 
दम पा हम ह हल पा चकते हि कि जानागाव के कारण एक्स उपदुक 
जिस ब्राह्मण को सोम पान की इच्छा होती है उस मन्त्र उद्धत करके दी सन्तोष मान लेना पड़ता 


। 
के लिये प्रायश्चित्त भी बतलाया गया है । दे 
'अन्नस्य वा पतच्छमलं यत्खुरा' «  स्सृति में लिखा है-- 
उच्चारावस्करों शमल॑ शक्ृत्‌ । पुरीषं मथवर्च-..'खुरा वै मलमज्नानाम्‌ पाप्मा शमलमुच्यते । 


सस्‍्कमस्त्री विष्ठा विशोख्रियो ।! ऐसा अ्रमर कोषकार अर्थात्‌-खुरा अन्न का मल, पाप और विष्ठा 


ने लिखा है। मतलब यद कि सुरा अन्न का शमल | 
या विष्ठा है। कृत्रिम ओर अरृत्रिम सुरा में मिन्नता दा का बा दे कि द्विज को छुट 
तो अवश्य ही दोती है, किन्तु फिर भी स॒रा का ड़ 
शमलत्व नष्ट नहीं हों सकता । यजुबद के बिरजा होम प्रकरण में लिखा है-- 
सोमो राज़ा5म्रतं खुत्‌:। ऋजिषेणाजहान्त्मृत्युम्‌। चोरस्थान्न न वश्षार्ध त्रह्मद्दा गुरु तल्पगः । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियम्‌ | विपान_ शुक्रमन्धसः | इन्द्र गोस्तेय२» खुरापाहइ' तिलाशांति'» शमयन्तु स्वाहा 
स्थेन्द्रियम्‌ | इदं पयो5मझ्ृत मधु । . अर्थात--हे परमात्मा, ये तिल, चोर का अन्न 
अ्र्थ--यद सोय राजा खयं अमृत है। जिस “सीदिष्टादि आद्धात् भोजन, बहादत्या, गुरुपलों- 
प्रकार कं पान गहरे वाले को हक भव मेन गॉस्तेय, खुरापान, श्र णहत्या आदि पातकों 
नहीं रहता उस्री प्रकार सोमपान करने वाहे को. हों कर । 
अपरूत्यु का भय नहीं रदता। इसके योंग स यज्ञा-_ गणेश अथवंशीष में लिखा है कि जो अथर्व- 
चुष्ठान होते हैं। यह इन्द्रिय शक्ति को शुद्ध करता , शींष का पाठ करता है, वह पञ्च महापातकों से 
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मुक्त हो जाता है। ओर काठक खंहिता में ब्राह्मण 


को शराब न पीने की आशा दी है। 


सामवेदान्तगंत डुन्दोग्य ब्राह्मण में लिखा है- 


तदेष श्लोकः स्तेनो हिरणयस्य सुरां पिब#च 
गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्मद्या चेते पतन्ति चत्वार 
पश्चमश्राचर७ स्तैरिति | अथ हय एतानेव॑ 
पश्चाप्ि वेद न स तेरप्याचर न्पाप्मना लिप्यते ।? 

अथ--सोना चुराने वाला शराबी, ब्राह्मण 
गुरु-पत्नी गमन करने वाला ओर ब्रह्महृत्या ये चार 
पतित हैं । इनले संसर्ग रखने वाला भी पतित 
दी जाता है। इन पांच श्रश्नियों को जो जानता है, 
वह इन महाप/तकियों के खंसग से भी पतित 
नहीं दोता । 


उक्त उदाहरण में साफ लिखा है कि शराबी के द 
संसग मात्र से आदमी पतित हो ज्ञाता है, तो 


शराब पीने की )झ्राशा वेद में कने दी जा सकती 
है । 

आशां है इस लेख को पढ़ कर मेरे जैसों का 
समाधान दो जायगा ओर उनका यह भ्रम दूर 


हो जाॉयगा कि सोम शराब नहीं है ओर शारत्रों में 


शराब पीना निषिद्ध मानां गया है । हे 
शकूुरराव जोशी 


[ ३२५ ] 





| से स्व॒राज्य की आशो कोसों दूर चली गई 
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हिंदू पे 
हिंदू मुस्लिम समस्या 
पूना के मरांठा पत्र ने हिंदू मुस्लिम समस्या पर 
निम्न लिखित प्रकाश डाला है। 


यद्यपि भारत वर्ष की ऋतुओं में केवल बर्सात 

की ही ऋतु में तृफान आता है, परन्तु हमारे देश 
के राजनैतिक अंतरित्त में आज़ कत्ल हिंदू पुस्लिम 
विरोध का तूफान हमेशा दी श्राता रहता है है 
। 
ज्ञाति विरोध को प्रायः बड़े भयानक रूप में दिख- 
लाया जाता है ओर कहा जांता है कि हम खर/ज्य 
योग्य नहीं । यद्यपि हम इस बहस में पड़ना नहीं 
चाहते कि इस आग को किसने भड़कायां परन्तु 
यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि खिलाफत के 
प्रश्नों को कांग्रेस का पक भाग बनाने ओर जातिगत 
प्रतिनिधित्व ने विरोध को पैदा करने ओर बढ़ाने में 
बहुत हिस्‍सा लिया। यद फिसाद का सोता खोला 
गया ओर जब यइ्ट जोर शोर से बहने लगा तब 
इसका रोकना बड़ा कडिन होगया । यदि इस को 
रोकने के लिए बन्द बांधां जाय तो यही दूसरी ओर 
ठोंठ मारने लगेगा इस लिए अच्छा यद्दी है कि इसे 
इस के दाल पर छोड दिया ज्ञाये । यद बात विचित्र 
तो मालूम होगी परन्तु समय के अनुसार यही ठीक 
मालुम द्ोती है । डा० श्ुअं ने दिंद्‌ महासभा के 
प्रधान की हैलियत से कद्दा है (कि मुसलमानों को 
छोड़ दो वह जो चाहे करे, मगर तुग्न अपने में शक्ति 
पदा करो । एक ओर इज़्ाअ भी है जैसा कि टइम्स 
ओऔफ इण्डिय। ने लिखा था कि सरकार का काम है 


कि फसाद की जांच करे ओर फलाद के कारणों को 
रोके | सरकार के हाथ में बड़ी शक्ति है फिर जब वद 
रोच्च थाम नहीं करता तब नानांप्रकार की शंकाय 


पैदा दली हैं | हिंदुओं ने देख लिया है # सरकार 
मुसलमानों की ओर अझुकीो हुई है इस लिए हम 


, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं ही ऋर । मुस्लिमों ने 


सावेदेशिक ] 


यह समझ लिया है कि वह दिदुओं पर अपना 
दबांव डाल दंगे ।इस कारण यह हिंदुओं के धामिक 
अधिकारों की कोई परवाह नहीं करते मुसलमान 
समाचार पत्र ओर मुला भड़काने से बाज़ नहीं 
आते । पमन्तु धांमिकता के सामने जुल्म ठहर नहीं 
सकता । जिनके हृदयों में देश का द्वित है वद कहते 
हैं कि हिंदु मुस्लिम एकता बिना स्वराज्य नहीं 
मिलेगी यह ठीक है, परन्तु मुसलमान हिंदुओं के 
साथ अत्याचार करते हैं कि वद्द अपने धार्मिक 
अधिकारों से हांथ उठाले। अब यह कहने का समय 
आगया कि यदि हिंदू बिना मुसलमानों के खराज्य 
प्राप्त नहीं कर सकते तो मुसलमान भी हिंदुओं 
से बिगाड़ कर स्वराज्य नहीं पासकते शोक की ब।त 
है कि गत ४० यों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने 
जीवन सेवा में गा दिये परन्तु अब इनकी सब 
मेहनत अक्वारथ गई। मुसलमान यद्द समभ रहे हैं कि 
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उन को खराज़्य के लिए कोई कुबानी नहीं करनी 
पड़ेगी । धामिक घेरे में मुसलमान हिंदुओं को 
नोकर शाही की सद्दायता से पछाड़ रे हैं। दिदुओं 
का कतंव्य है कि दिम्मत न द्वारे बल्कि अपनी शक्ति 
ओर बल बढ़ाना च।हिए | गिनती और बुद्धि ओर 
धन में दिदू बढ़े हुए है, परन्तु इनमें अभी तक वह 
जोश नहीं आया ज्ञो प्रत्येक ज्ञाति के काय की 
सफलता के लए आ्रावश्यक है ।केवल संगठन दोने 
से दी हिंदू ससार में जीवित रहेंगे | इन्हे खराज्य 
प्राप्त करना है इस समय इन्हे अपनी सामाजिक 
त्रुटियों को दूर करना चांहिए मुसलप्ांनों से झगड़ा 
निपटानेकी कोई आवश्यकता नहीं । यद खून खराबे 
होने के बाद आप दी ठीक होजायंगे । अपनी 
अवस्था को ठीक करने से पद्देलि बात चीतः करने 
का मौका नहीं है । 


कट 
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'सावंदेशिक ' का लक्तय 


'खावंदेशिक' आये सावंदेशिक सभा का मुख्य 
पत्र है। आये सावेटेशिक सभा भूमण्डल भर के 
आयों की प्रधान संस्था है। उसका उद्देश्य संसार 
मे वैदिक धर्म का प्रचार करनां ओर आये समाज 
की शाक्तेयों को संग्रहीत तथ। संगठित करना 
है। सावदेशिक का लक्ष्य भी यद्दी है कि वद आये 
सिद्धान्तों का अचोर, ओर आयेसमाज की शक्तियों 
का संगठन करे । पीपल के विशाल पेड़ का बीज 
बहुत छोटा होता है। सावेदेशिक पत्र का जो वृक्ष 


५. आया ० अं, ० 
हक: डे -्छे च 


इ छू ७ ७छ-:-छे जडेजेओेक 
हे 
विचार-धारा. # 


हाह हाडा:झू हक्‍ह 5 


रूप है, यद उसका केवल बीजरूप है। लक्ष्य 
इतना बड़ा ओर प्रारम्भ इतना छोटा । शोयद्‌ 
पाठक आश्ययित हों हि अभी तक तो 'खावं- 
देशिक! का रंग-ढंग बहुत दी घटिया है, भविष्य में 
क्या आशा रखे? इसलिए हम कुछ शब्दों में 
यदद बतला देनां चाहते हैं कि 'सा्वदेशिक' का 
आदद्य और लक्ष्य क्या है? सा्वदेशिक को हम 
आयंसमाज का बहुत ऊंचे दर्ज का मासिक पत्र 
बनाना चाहते हैं । पहले तीन अड्डों से यह अलु- 
मांन नहीं लगाना चाहिये कि पत्र का भविष्य क्‍या 
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है? पाठक देखंगे कि प्रतिमास सा्ंदेशिक के 
आकार प्रकार तथा लेख संग्रह में उन्नति हो ही 
जायगी । थोड़े ही दिनों में इसे हम हिन्दी के 
सर्वोत्तम मालिक पत्रों की कोटि तक पहुंचा देनां 
चाहते हैं । दम चांदते हैं कि इसमें धार्मिक 
सामाजिक तथा साहित्यिक लेखों के अतिरिक्त 
मास भर की आलोचना भीं हुआ करे । मह्दीने 
भर में धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक जगत्‌ 
में जो कुछ इआ, उसपर द्रष्टि डालना भी 
“सल्वदेशिक' का कतंव्य दोगा। अगले अड्डू से 
चित्र देना भी आरम्त किया जायगा | 


आंपुरुषों का कतव्य 


आयपुरुषों का “सावंदेशिक' के प्रति क्‍या 
कतव्य है* यद बतलाने की आवश्यकता नहीं है। 
सावे देशिक सभा आयपुरुषों की एक शिरोमणि 
संस्था है। 'सार्वदेशिक” सावदेशिक सभा का है, 
इस कारण “खावंदेशिक' आय मात्र का मासिक 
पत्र है । इसे तरह तप्द की सद्दायता देना आायों 
का कत्तंव्य है। हम यह तो नहीं कहेंगे कि आये 
पुरुषों अन्य मास्ककिपत्रों या पत्रिकाओं का 
खरीदना छोड़ दं, परन्तु इतना अवद्य कहेंगे 
कि वह यदि किसी मासिक पत्र के खरींदने की 
इच्छा और शक्ति रखते हैं तो 'सावदेशिक' को 
अवश्य खरीदं। यह उनका धामिक कर्तव्य है। 
पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त में परिवारों में प्रायः 
कोई न कोई मासिक पत्रिका पढ़ी जाती है, दम 
निवेदन करे कि यद आदर सांघेरेशिक को दिया 
ज्ञाय | दूसरी पत्रिका के साथ साथ” सा्वेदेशिक 
को भी घर में प्रवेश दिया ज्ञाय। आयंसमाजों 
के लिए तो सावदेशिक का मंगवाना अ्रत्यन्त 
आवश्यक है । सा्वेदेशिक सभा की ओर *से 
शआयंपुरुषों के प्रति जो भी निर्देश देने होंगे, वद 
सावंदेशिक द्वारा ही द्यि जायंगे। मद्दीने भर में 
आये जगत्‌ में ज्ञो नई नई घटनाये दोंगीं, उनपर 


भी प्रकाश डाला जाया करेगा। यज्ञ होगा कि 
पाठकों को प्रतिमास पर्याप्त आंधत्मक भोजन 
मिलता रहे | हमें आशा है कि प्रत्येक आयसमाज 
'साव देशिक' का प्राहदक बनेगा ओर जिन आय 
परिवारों में अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रवेश है, 
यह सावेदेशिक को अपनाना अपना कर्तव्य 
समभगे । 


आयसभांण पर बक्के 


आयसमाज के आधी सदी पुराने जीवन में कई 
बड़े बड़े कोंके आ चुके हैं। उन भोकों से आये 
समाज का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टी पुष्टि दी 
मिलती रही है। पदलजा धका सनातन धर्म की 
ओर से लगा था, परन्तु वह देर तक न रद्द सका 
क्यों कि श्रायंसमाज ओर सनातन धर्म में देर तक 
विरोध रद दी नहीं सकता था। एक ही' वृत्त की 
दो शाखाओं में कितने दिनों तक भझंगड़ा रह 
सकता है ? दूसरा धक्का ईसाध्यों की ओर से 
आया | ईखाइयं ने देखा कि हिन्दुओं में ज्ञिस 
आसानी से उन्हें पहले शिकार मिला करते थे. 
अब नहीं मिलते | आयसमाज ने आकर रास्ते में 
'हुकावट डाल दी। ईसाई पादरियाों के दिल में 
बड़ा रज्ज पदा हुआ, और उन्होंने आयेसमाज की 
शिकायत सरकार के पास भेजनी आरम्भ कीं । 
उन शिकायतों में पादरियों ने कोई दथियार चलाने 
से नदीं छोड़ा। ' आयंसमाजी बागी हैं? यद शोर 
पहले पहल ईसाई पाद्रियों की ओर से मचाया 
गया । उनसे सरकार कुछ प्रभाविव*भी हुई 
पटियाला केस उसी प्रभाव का परिणाम था, 
परन्तु सरकार ने शीमर ही अनुभव किया कि यह 
सौदा|मंदगा है । एक धार्मिक सोसायटी को चलने 
का यल करना व्यथं है। कुछ दिनों तक उधर से 
शान्ति रद्दी, परन्तु शीम्र दी एक नई आंधी उठी । 
ईसाइयों की 'तैरद मुसलमानों ने भी अनुभव किया 
कि आअशयंसमाज के.कारण भारत में इस्लाम का प्रचार 


सावदेशिक ] 


[ रेट ] 


[ ज़्येष्ट १ 





रुक सा गया है । मुसलमान भी श्रायसमाज से 
जलने लगे। जब संगठन या शुद्धि के काय से 
मुसलमान घबड़त्ये तो उन्होंने सारा क्रोध आये- 
समाज पर ही निकाला । 


मुसलमान ओर आयंसपरांज 


आयखसभाज पक सुधांरक सोसायटी है। जो 
सोसायटी सुधार का बीड़ी उठाती है, वह दूसरों 
को थोड़ा बहुत नाराज़ किये बिना चार कदम 
भी आगे नहीं चल सकती। यद्यपि हंम खीकार 
करते हैं कि जहां तक सम्गव हो, खुधारकों को 


(६ 
सरकार झौर आयसपाज 
ब्रिटिश सरकांर का आय समाज के साथ 
जो सलूक रहा है उसे हम दथि<ारबन्द्‌ 
खुलह के नाम से पुकार सकते हैं। सरकार आपये- 
समाज से असन्‍्तुष्ठ हे, इसमें सन्देद्द नहों, परन्तु 


। उसने आजतक आयेसमौज पर सीधा आक्रमण 


नहीं किया, यह भी असन्दिग्ध है। जहां आंये- 
समाज्ञ की विरोधी शक्तियां हमेशा सरकार से 
सहायता की आशा रखती रही हैं, बहां पर स्वो- 
कार करना पड़ेगा कि सरकार ने कोई ऐसा 
कानून नहीं बनाया जो आयसमाज पर सीधा 
आघात पहुँचाता हो । सरकार आयंसमाज को 


संघ्रय से बचना चाहिये तो भी खुधार का कार्य | कुछ अविश्ञस की दृष्टि से देखती रदी है परन्तु 


ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत ग्गड़ पैदा होती दी 
है। फिर आयसमोज तो चौमुखी लड़ाई लड़ रहा 
है। वह देश और विदेश के सभी धार्मिक विचारों 
की कड़ी आलोचना करता है । ऋषि दयानन्द 
ने सत्याथ-प्रकाश में नईसाई को छोंडा न मुसल- 
मान को, न अवतारों का लिदांज किया और न 
तीर्थंकरों का। परिणाम यह निकला किल्‍आये 
समाज के विरोधियों की संख्या बहुत अधिक 
हो गई। आयसमाज के संचालकों न विरोधियों 
के प्रदारों को बड़े-जैये से सदन कियां, ओर अपने 
काय को शान्ति से जारी रक्खा। परिणाम यदद 
हुआ कि विरोधी स्लिभ गये ओर भले या बुरे 
किसी भी उपाय से उसे गिराने के लिए तत्पर 
हो गये । परस्थिति यह है कि इस्लाम के प्रचारकों 
ओर समर्थकों की सारी शक्ति आयंसमांज को 
कुचलने में लग रहीं है। आयसमाजियों को सना- 
तनी हिन्दुओं से, सिकखों स, इसाइयों से, सरकार 
से--कि बहुना सभी से फाड़ कर अजुग कर देने 
का यत्न द्वो रहा है। ज्ञो लोग आयसमाज़ के 
जोरदार कार्यक्रम से तंग आये हुवषहे, वह अपनी 
शक्तियों को एकत्र करके अर.यंसमाज़ पर वार करने 


की स्कीम बना रहे हैं । 


यह स्वीकार नहीं करती कि उससे छुटकारा पाने 
को उपाय दबाना है। अंग्रेज जाति खूब जानती है 
कि दवाकर किसी भी धामिक्त प्रवाह को रोका 
नहीं जा सकता। इस कारण सरकार चोट तो 
पहुंचाती है परन्तु घाव नहीं करना चाहती । 
गोरे अखबार सरक/र की नव्ज़ हे। उसपर द्वाथ 
रखकर आप जान सकते है कि सरकार के हृदय 
में कया भाव कोम कर रहा है? अभी उस दिन 
टाइस्स आंबव इण्डियाने जो इशारा फेक है. (जिस 
के सस्बन्ध में स पर्च में बहुत सो लोकमत 
संग्रद्दीत किया गया है ) उससे स्पष्ट बिदित दोत। 
है कि सरकार आयसमाज़ के सम्बन्ध में व्याकुल 
है, परन्तु हाथ डालने से कतराती है । 


. आय पुरुषों का कतेव्य 


पेसी दशा यह प्रश्न उठता है कि आये पुरुषों 
का क्‍या कतंव्य है ? क्या आये पुरुष विरोधियों की 
लड़ी संख्या को देख कर दब ज्ञायं ? या अपने 
सुधार के कांय क्रम को शिथित्र करदे ? यह 
सोचना भी कठिन है। आये पुरुष जिस थेये ओर 
टढ़ता से कार्य करते रहे हैं, उली से करते रहे, 
जैसे अब तक उनके थर्त्नों को चांर चाँद लगते रहे 
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सावदेशिक 


ही जान बी बे बज कब. कम लेक को के व बडे के, बैसे दी आगे भी लगते रहेगे | जो कारय कतंव्य (ग) व्यथथ में संघर्ष पदा करने से बचे । अन्य 


बुद्धि से किया जाता है, व६ अवश्य ही सफल 
होता है । ऋषि द्यानन्द्‌ का लगाया हुआ धर्म 
बीज व्यर्थ नहीं जा सकता। हां, निम्न लिखित 
नियमों पर प्रत्येक आये पुरुष को ध्यान रखना 
चाहिए । 


मतवादियों के साथ वाद विवाद ओर शाख्तरार्थ 
यदि अत्यन्त आवश्यक ही हों तो नम और शिष्ट 
भाषा का प्रयोग करे । दूसरे धम वालों के बुजुर्गों 
के लिए निन्दां के वाक़्यों का प्रयोग न किया 


करे । 
(क) जब तक सरकार स्पष्ट शब्दों में यह 


(घ) भजनों ओर व्याश्यानों में कड़वी भाषा 


घोषणा न करदे कि वह ओय समाज को दबाना , के प्रयोग से बच | अपनी बात पर जमे रहे, परन्तु 


चाहती है या समाज के कारय पर सीधा आऋमण 
न करे तब आये समाज को ओर आये पुरुषों 
को चाहिये कि सरकार को मित्र कोटि में हो 
रख । 

(ख)हृद्यकों शान्त रखे | कायको जारी रखे । 
आन्दोलन को ढीला न दोने दे । 


ठोकर मारने में जल्दी न करे । यदि इन नियमों 
का पालन करते हुए आय पुरुष वैदिक धर्मप्रचार 
के काय को उत्साद से करते जायंगे तो जैसी 
सफलता उन्हें ग्रब तक प्राप्त होती रही है, उससे 
भी कई गुना अधिक सफलता का सोभाग्य उन्हें 
प्राप्त होगा । 


०. आय 





सापवेद संहिता-भाष! भाष्य 


भाष्यकार श्री प० जयदेव शम्मों विधालंकार 
मीमांसाती्थ । प्रकाशक्ष आय साहित्य मण्डल 
अजमेर | सू० ४) झोर स्थिर ग्राहकों से ३)। 


श्राये विद्वानों में ऐेले बहुत कम विद्वान हैं जो 


अपने को वैदिक साहित्य की वृद्धि में लगाते हैं। 
शलैवेंसाधारण में सुगम भाषा में ओर सस्ते रुप में 
खंदेश को पहुंचाने के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय 


कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री परिडत जअयदेव 


शर्म्मा विद्यालंकार मीमांसातीथ ने जो यह प्रयास 
किया है वद बहुत द्वी सराहनीय है । प्रकाशकों का 
यह संकल्प कि इसी प्रकार की दूस ज़िल्दों मे चारों 
वेदोंका भाष्य प्रकाशित करंगे, भी बहुत उत्तम है। 


प्रस्तुत भाषा, में मन्त्र संहिता खरसद्दित दिये 
गये हैं ओर अन्वयानुसार मन्त्रों के परच्छेद करते 
हुए सरल भाषा में ऐसी रीति से अर्थ लिखा गया है 


साब॑ देशिक ] 


कि मन्त्र का अर्थ शीष्र ही समझ में आजाता है। 
स्थान २ पर / और तुलनात्मक उपनियद्‌ 
वाक्यों को रख कर योग्य विदान माष्यकार ने सोने 
में सुगन्‍्ध कर दिखाया है। प्रत्येक मनुष्य के साथ 
प्रतीक द्‌' गई है कि वह मन्त्र अन्य वेदों में कहाँ 
कदां आया है, प्रत्येक मन्त्र के साथ ऋषि देवता 
दिए है और पाद टिप्पणी 4 पाठ भेद ओर आवश्यक 
परदोपर विवरण दिया है। स्थान २ पर योग्य 
प्रन्थकर ने अन्य मूलसंदिता प्रकाशकों के प्रमादों 
को भी दर्शाया है। प्रारम्भ में ५० पृष्ठों की भूमिका 
और अन्त में ५० पृष्टो का परिशिष्ट है ज्ञिस में 
ब्रह्मा भन्‍थों से वेदिक पदोपर पयाप्त प्रकाश डाला 
गया हैं| यद सब सामप्री जो इस भन्‍्य में संग्रद 
की है उस का उपयोग वेद के खाध्याय शील 
विद्यार्थियों ओर विशेष गवेषणाशील पांठकों के लिये 
बहुत उपयोगी है। अन्थकार कापरिश्रम देखकर 
'चिंस को बहुत आनन्द दोता है। गुरुकुल कांगड़ी 
से निकले विंद्यान स्नातकों से बोले उपयोगी प्रन्थ 
के लिखने की आशा थी । गन्थकार का मन्तव्य है 
कि सामवेद उपासना कार्ड का प्रद्शक है, इसी 


विचार से सामवेद का माष्य किया गया है। भूमिका में 


भाष्यकार ने अपने मन्तव्यों को द््शाते हुए वेद के 


बहुत से उपयोगी विषयों का स्पष्ट किया है, और, 


देखने से भी प्रतीत दोता है कि भाष्यकार को 
यदद भाष्य खतन्‍्त्र है। लेखक के शब्दों में-“बेदों 
की सब से उच्चकोरि की व्याख्यां ब्रह्मय प्रन्थों 
में की गई है उन में यश्ष की क्रियो का अध्यात्म 
अर्थ भी किया है।” जब समरंत्र वैदिक कमंकारड 
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का अर्थ अध्यात्मपरक है तो कोई कारण नहीं कि 
उस स्रे विनियुक्त मन्‍्त्रों का अ्रथ अध्यात्मपरक न 
दो । अन्य भाष्यकारों ने ब्राह्मण अन्यों के इस रहस्य 
को नहीं समझा | इसी से जब वद वेदों को अच्या- 
व्मपरक अर्थ नहीं लगा सके व वेद को नित्य 
इंहबर शान मान कर भी उन का पेतिहालिक अर्थ 
करने «थं भीतिक पक्ष में अर्थ करके उनके गढ़ 
ब्रह्मपरक विशेषणों कों न सुजकसके |” भूमिका 
में भाष्यकार ने अपनो शेली को ओर अपने भाव 
को बहुत स्पष्ट रूप में रखने का यत्न किया है। 
जिस उद्देश्य से भाष्य को स्वतन्त्र रूप से किया दै 
तसदसुसार भाष्यकार ने भूमिका में कोई बात उठा 
भी नहीं रखी । 


भाष्यकार के प्रयास को देखकर हम इस पवित्र 

प्रयत्न को प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते | यो 

तोन्चेदों के रहस्ख पर जितना भी अ्रधिक गहरोई से 

का किया जाय उतना ही शअ्रधिक प्राप्त होता 
; हे 


७ 


अन्त में प्रकाशक से एक बात अवश्य निवेदन 
करे कि पएसे उपयोगी ग्रन्थ को जहां सजाने और 
खुन्द्र बनाने भें इतना प्रयाप्त किया है वहां कागज 
कुछु ओर उसम,लगता तो अच्छा था क्योंकि कीं 
कहीं अच्तरों की छुपाई आर पार होजाने से भद्दा 
मालुम दोतो है। 


दम हृदय. से चादते हें कि आयंजयनता इस 


प्रयास का आदर करे ओर वेदों के नित्य स्वाध्याय 


से लाभ उठे | 
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श्रद्धानन्द भवन निधि 
घन दाता 
२) खेमवन्द प्यारेलाल वश्य पोटाताबा 


२७). मन्जी आये समाज सिकन्द्राबाद 
७/-) काली शह्लरलाल श्रीवास्तव्य मोतीपुर 
४॥) ठाकुर नारायण सिंह पो० फकाना 

( सिकन्द्राबाद ) 

४६५।). सुरजनसिंद उन्नद्रा 
४) दुर्गादास जी कोटा 

१९). विविध 


योग १०६७) , है 
- अ्रेंद्धानन्द दलितोद्धशार किक ,. . 


शन दाता 
3) ठा० ज्ञानसखिंह मिठिया ( हदोंई ) 
योग ३) 

शुद्धि फणड 

दाता 

म० सुगनचन्द जी हैडक्कक यू० सी० 
उदयपुर के उद्योग से सग्रहीत 
१५७॥०) गुप्तदान 
योघ.४१८॥] 


चन 
३२५) 


ऋषि दयान कृत ग्रन्थ 

ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों के प्रचारा्थं बहु 
संख्या में ये ग्रंथ एकत्र किये गये हैं ओर निश्चय 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओ को, वदिक 
प्रेस की अपेकत्ता, कमीशन भी कुछ अधिक दिया 
जावे | छोटे बड़े सभी प्रन्थ अच्छे कागज पर बड़े 
आकार में हैं उनका मूल्य सहित विवरण इस 
प्रकार है--इसके मंगाने के लिए शीघ्र अडर भेजने 


चाहियेः-- 

( १) आंयाोभिविनय * [>)] 
(२) सत्याथ प्रकाश १) 
( ३ ) काशी शाख्रा्थ “) 
( ४ ) सत्यधर्म विचार 2) 
(५ ) पश्च मदहायज्ञ विधि “)॥ 


( ६ ) आयोदर्य रटनमाला ॥) 





जा किक. 
घन 
९४५). सेठ जुगल किशोर जिश 


योग ९५०) 


देश देशांतर प्रचोर 
क्री मन्‍्त्री आय समाज गोज़ारा 
( लायलपुर ) के उपयोग से बिक्री 
नोट शताब्दी 


२२) 


योग २२) 
कुलयोग १५३२) 
दान दांताओं को धन्यवाद है। 
नारायणदक्त कोषाध्यक्त 
*आरयांवर्तीय सावदेशिक सभा 
देहली । 
नोट-गत अप्रैल मास के अइु में ५०) जो 
साह रामसखरूप जी मुरादाबाद के दिये हुए दिखि- 
लाये गये थे. वे वस्तुतः आपके उद्योग खे आर्य 
समाज्न मण्डी मुरादाबाद की और से दिये गये 
थे | पाठक सुधार ल-- 





नारायण॒दत्त 


कोषाध्यक्ष, 
( ७ ) संस्कार. विधि ॥) 
( ८ ) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका १॥) 
( ९ ) व्यवहार भानु -)॥ 
(१०) वेद विरुद मत खराडनम्‌ -)॥ 
(११) शिक्षापत्री स्वा० नरायण मत खराड़न_ #£] 
(१२) भ्रमोच्छेद्न “) 
(१३) भ्रान्ति निवारणम्‌ <5] 
(१४७) गो करुणानिधि “) 
(१५) स्वीकार व्ययम्‌ )॥। 


(१६) मदृरषि का संत्तिप्त जीवन चरित्र मय ३ रगीन 
फोटो मद्ृषि स्‍वा० विरज़ानन्द का फोटो 
तथा ३ चित्र परोपककारिणी सभा के सभा- 
सरों व अधिकारियों के-- |] 

पुस्तक च्यक्ष-- ६ 
सावदेशिक सभा 
>द्वानन्द बाजार देहली 


सावदेशिक, कै&तिग्रम 


नरेश कॉरतपि' ता० 
कर हे 


सावदेशि 
को 






२ वाषिक सूल्य मनी आर से २)।| वी पी से २७) , 


विदेश से ३॥)। वी० पी० से ३॥०)। नमूने का 
अडू भुफ़ भेज्ञा जाता है । 

३ सावदेशिक का वर्ष माच मास से आरम्भ 
होता है, किंतु बष के किसी भी मास से प्राहक 
बन सकते हैं। यह प्र(हक की इच्छा पर निभर 






है. 8 






६ पर अफ कफहोद 7: 


७० तो पेदिले अपने पोस्ट ऑफिस में लिखा ' पेढ़ी 
कीजिये ओर इस पर भी न मिले तो डाक 
खाने के उत्तर सहित काय्यालय मे इस की 
सूचना उस मद्दीने के अन्त तक भे ज्ञने पर-दूसरी 


रह अिक 2: 


प्रति भेज दी ज़ावेगी। ._ * है 
लख का छापना न- छापनां न्यूनाधिक करता 


है कि चाहे वे वर्ष की आरम्मिक प्रतियों को 
मंगाकर -माच से दी कि द्दो 
उसी म।स॒ से जय रुपग्ां थक 
गुप्त नसूना एम अपनी अनुकूलता पर्/अनैह | 
५ पत्र आदि लिखते समय अपना पूरा पता ओर 

ग्राहक संख्या स्पष्ट लेख में होनी चाहिए । |" 
६ प्रत्येक ग्राहक के पास, “सा्वदेशिक” बड़ी खाब- 







"१८ 


प्रबन्धकर्ता-सा| वंदेशिक 
 सावदरेशिझ भवन देदली । 


सावंदेशिक में विज्ञापन ढपाने की दर 


स्थान १ मास के लिये ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ बष के लिए 
पूरा पृष्ठ १०) २०) ४०) ७९) 
पक काल+य 8) १५) २०) ४०) 
आधा कालम शी) ८) + १०) २३) 
चोथाई कालम २) ७) कम १५) 


२ जा ७ लक (यगे 
नोट--वोयाई कालम से कप विज्ञापन आने पर कालम की एक पंक्ति के ) प्रति माल लिए ज(यंगे। 
विज्ञापन तथा रुपया प्रत्यक दशा में पेशगी दीं आना चाहिण | 


सम्पादूक--प्रो० इ-द्र विद्यावाचस्पति के प्रबन्ध से पणिडित रघुनाथप्रसाद पब्लिशर के लिये 
अज्ञु न्‌ प्रेस से छप कर प्रकाशित हुआ । 
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मान उसके सिद्धान्त साहित्य 


सकता है, यद तीनों विभाग 





हि सिद्वान्तों का दी प्रभाव साहित्य तथा कार्यों 
पर पड़ता है। तथापि यद्द तीनों एक भद्दों हैं। 


यों ह 
तथा कार्यों से लगाया जा 


सी संस्था की आयु का अनु- । इनके प्रभावों की कक्षायं भिन्न भिन्न हैं। कार्यों का 


प्रभाव सर्वे साधारण पर पड़ता है। बइ उस संग्धा 
का सूटय इतना ही जानते हैँ कि देश, ज्ञालि 
तथा मनुष्य प्रात्र के दित क लिए बद संस्था क्या 


एक दूसरे से सम्बद्ध हैं क्यों | करती है ६ “आये समाज के पूज्य संस्थापक ने एक 


नियम यह भी रकखा कि “सम्रस्त संसार का <प- 
कार करना आयसमाज्ञ का मुल्य उदेश्य है अर्थात्त्‌ 


सावंदेशिक ] [ ४२ ] | आपाढ़ १ 


शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उनम्नति ! बेटा था या यूखुफ बढ़ई का ? वां तो पुकार इस 
अ्रनो ।! बांत की है दि अम्ुक पुरुषों जे हम को चड्ा कर 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गत ५० वर्षों में दिया, वह अवश्य श्रच्छा पुरुष है ओर उसका 
श्रायेसमांज ने क्या किया ? इसका उत्तर प्रत्येक | ० भी अबदय दो प्राहाम होगा । श्राज कल के 
भारतवासो दे सकता है। कट्टर से कट्टर शत्रु मी नीतिश जब आयसमाज की संस्थाओं कां जाल 
इसका लोहा मान गये हैं । आरे-समांज्र | जैज या उत्तर प्रान्तों में फैजा पाते है तो वह 
की शक्ति अल्प है। किसी संस्था के जीवन में | आयंसमाज् के गोरव की प्रशंशा किये बिना नहीं 
५० थर्ष उतने दो होते हैं जितने प८ मलुष्य के | दें ते और मुझे आश। है कि आय सामाजिक 


जीवन में कुछ मदीने | बच्चा ५--६ मास में क्‍या लोग जबतक इल कार्य को विशेष रुप से करते 


कर सकता है? केवछ यदी न कि अपने परिवार को केक समय तक इनकी विज्यय भी अवद्य- 


अपने ज्ञीवन के चिन्द्र दिलाता रहे ओर अपनी 

मधुर मुसकान से अपने मातां पिता के हृदय को , उठ लाव न्निक काय किसी संघष्था का 
उल्लखित करता रहे । आयसमाज़ ने अबतक इतना ' ऊपरी भाग है। वद वृक्ष के फल हैं घूज़ नहां। 
दी किया है और यद्यपि इखके कार्यो की सीमा ' फंलों से वृक्ष पदिचाना जाता है। परन्मु उनसे 
श्रभीतक हिन्दू जाति ही तक रहीं है परन्तु इस उसकी पुष्टि नहीं दहोती। सूल को खींचने से दी 
सीमा के भीतर इसने आ्रशातीत सफल्त/ प्राप्त | थे मी पुष्टि दो सकती है। मूल प्रत्येक पुरुष के 
कर ली है। ५० वर्ष में किसी संस्था में इतनी टृष्टिगोचर नहीं दोतो। बद मनों मिट्टी के नीचे 
शक्ति नहीं त्रा सकती कि उसके व्यापार का ज्षेत्र दृबी रहती है। साधारण पुरुष उसके मूल्य को 
'अधि ह हो जाय | आयंलमाजका भी यही दाांल है । | भी नदीं समभते | बच्चे को आम खानेले मतलब । 
अर्यलमाज ने सावजनिक कार्य में इस वीरता थे ले की जड़ का कया करेगा ? साधारण 


के साथ भाग लिया है कि शत्र्‌ आओ के छक्के छूट | दवत है हि आम खाझो पेड़ क्यां गिनते दो। 


गये हैं ओर समालोचक मित्र बन गए हैं। पाठ- 'स्ठ माली को आम खाने की अ्रयेत्षा पेड़ गिनने 
शाला औ, गुरुऋुलों, स्कूलों, कालिज्ञों, अनाथालयों की अधिक चिन्त है। वद फज्नों के सूल्य को भी | 
श्रौर विधवा-आश्रमों तथा शुद्धि आदि के कार्यों | इसलिए यद केवल फल खाने में दही समय व्यतीत 
का दी फल है कि समाज्ञ की कीति उत्तरोत्तर नहीं करता । 

बढ़ी जाती है। में समझता हूँ कि यदि आय॑ किसी संस्था के काय उनके फन्न हैं। परन्तु 
सप्राज़ इस' जोर से काम न करता तो ईसाई लोग उसके सिद्धान्त उसकी जड़ हैं। उन्हीं सिद्धान्तों 
भारतीय जनता के हुदय पर स्वामित्व ब्राप्त कर के अभय वह संस्था जीवित रहती ह्वे । थ्वार्मो 
लते | क्योंकि इसाइयों ने इस शताब्दी या गत दयानन्द ने इसो नियम पर विश्वास ऋरके अपने 
शाब्दी में जिन जातियों में प्रचार किया है उनमें जीवन को सावंजनिक कार्यों से हटाकर केवल 
इन्हीं सावजनिक कार्यो द्वारा किया है | ईसाई | सिद्धान्त की पुष्टि में व्यय कर हियां। बह साथ॑- 
प्रच/रक जब॒ ओपषधियों को अफीका के जड्ली जनिक . कार्यो के गोरव को समभते थे । 
निवासियों में बाटते हैं तो वह लोग बिना ईसाइयों परन्तु वह यह भी समजते थे | कि 
के खिद्धांन्तों की जांच किए हुए द्वी उनके दास मैं अपने छाटे ल जीवन में केबल लिद्धान्तों 
हो जाते एँ। कौन पूछता है कि ईसा ईश्वर का की हीं पुष्टि कर सकता हूँ। इसोलिये उदने साथे- 
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जनिक कारों में द्वाथ नहीं डाला और वेद भाष्य | समाज से सहानुभूति है परन्तु सिद्धान्तों में 
आ।ि शुष्क कार्यों में लगे रहे। वृद्ध की मूल बड़ी | मततेद द्वोने के कारण में अ्र्य सामाज्निक नहीं 
शुष्क दोती है। अंगूर की जड़ को कौन खाएगा ? | हो सकता। यह परिस्थिति क्‍यों। इसलिए कि 
परन्तु इस शुष्क मूल से दीं तो रखस्वी फर्नों को | हम एक अड् की ओर ध्यात्र देते हैं और दूसरे 
रख पहुंचतां है। इतना शान दर पक को नहीं | अ्रद् को सवथा विस्छुत कर दिया। प्रश्न यह है 
होता । यदि खामी द्याननद खत्याथपकाश, | कि यह अवस्था कबतक रहेगी? विद्वानों के न 
ऋग्वेदांदि भाष्यभूमिक्का तथा वेद भाष्य में दिए | होने से आयसभाज सावेजनिक को्यों को भी बहुत 
हुये समय को अ्रनाथालय, शुद्धि आदि में व्यय | द्नोंतक कर सकेगा ओर यदि विद्वानलोग समाज 
करते तो वह अवश्य हमारी श्रपेत्षा इन कार्मो को | में एक बार आर! भी गये तो उनका रहना दुस्तर 
बहुत अच्छा कर सभ्तेथे। परन्तु जो काम वद | हो जायगा । 

कर गये वह रद्द जाता | या यो कदिये कि शआ्राय-... हम देखते हैं कि श्री शंकर मतानुयायियों ने 
समाज मूल रदित रद्द जाता । आदि से लेकर अ्रव तक कभी सावंज्ञनिकर कार्थों 


स्वामी दयानमद के पीछे हमने अ्रपमा निरन्तर गोंग नहीं लिया। जिल समय से शक्ूूर के 


समय सावंज़निक कार्यों के लिए दिया है। यह | *गिवाद का प्रवार हुआ उल सप्य से आज 
अच्छी बात है। परन्तु साहित्य तथा सिद्धाग्त "भारतवर्ष ने कोई भौतिक उन्नति नहीं की । 


दोनों की ओर विशेष क्या साधारण ध्यान भी लकी मुख्य कारण उनके सिद्धान्त थे, ज्ञो ज्ञागपे 
नहीं दिया गया । खादित्य का तो स्वथोंन्ही हुश्रो को भी खत का खन्त दिल देते थे। उनकी 
अभाव है । ऋषि के वेदभाष्य को पढ़ने वाला उन्नति ओर अवनति दोनों हो स्वत्न मालूव होती 
कोई नहीं और न उसके आध्तर पर ही किसी ने | ईैने सिद्धान्तों ने भारत को उठने नहों दिया | 
पुस्तकें लिखों । ऋषि के वेद भाष्य की शेज़ी इतनी ३ इनके खिद्धास्त ओर साहित्य का इतना 
क्विए है कि वद साधोरण य५ असाधारण किसी .#धिक्य हुआ कि भारत के सभी विद्व न ओर 


प्रकार की जनता को रोचक नहीं होती। जो लोग. “लो देशों के प्रायः अ्रतेक विद्वान शांक्र मत 
आर्यसमाज के स वेज जि 6 कार्यों को देखकर उस संग से रंगे पिलंगे। हमरे तो आये सप्रात्ञ के 


की ओर आकर्षित होते हैं । वह स्वभावतः यह , ** विद्वानों को भी शांकर सिद्धान्तों की शर्‌इजाओं 


जानना चाहते हैं कि केंदों म॑ क्या लिख। है । दृभ में ज़रूड़। हुआ प.या है । यद सत्र उनके उद्यणग 
उनके हाथ में कोई ऐसी पुस्तक नहीं दे सकने ४ फव है। प्रत्येक्ष संस्था का भविष्य केवल लि- 
जिपसे उनको समन्‍्तोष हो सझे | लिढान्तों का भी , हस्तों और साहित्य पर दी निभेर है। , 

यदी दाल है। हमारे कई लिद्धान्त संखार के श्र्य | दम क्या करते हैं? किताबों को देखो, व्य[ख्य|त 
विद्वर्ना से मेल नहीं खाते | दृशव सहदः्धी मतों | खुनो। शास् त्रथों पर रष्टि डालो। ओर पता 
में बहुत भेद है। उन विद्वानों पर आयंसमभाज के , चलेगा कि आय्यंसमाज में कुरान पढ़ने वालों की 
कार्य का प्रभाव तो पड़ता है | परन्तु बद संख्या वेद, या सत्या्थ-प्रकाश पढ़ने वालों से 
सिद्धान्तों से सहमत न होने कारण शआर्य-सामा- | कदीं अधिक मिलेगी। दम को जितनी आयत याद 
जिक नहीं बन सकते। किसी विद्धान से पूछो । | है उतने वेद कएत्र याद नहीं। जितनी जल्दी दम 
वह यही कदेगा हि आयशमाज एक जीती जांगती | मुखलमानी सिद्धान्तों को कुरान ले निकाल सकते 
संस्था है। उसके कांय प्रशंशनीय हैं। मेरी श्रायं- | है उतनी जल्दी वेदों में से आआय्येसमाज के 
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कड़्ीं भारतवष के सब मुसलमान शुद्ध दोजाय 
तो उस समय वद आफत होगी कि लेने के देने 
पड़ जञायंगे। वद हम से पूछेंगे कि वेद में क्‍या है? 
हम उन से कहेंगे कि कुरान में अत्ुक बात घुरी है। 
वेद दमारी अल्मारियों में रकखे रहेगे । 

दर्शन शास्त्रों के ग्रनेक सिद्धांन्तां के विषय 
में आय्यंसमांज ने अभी कोई निश्चय नहीं किया, 
उदाहरण के लिये कपिल को प्रकृतिवाद हमारा 
सिद्ध नत है या कणांद का परमाणुवाद । यां दोनों । 
यदि दोनो हैं तो संगति कैत लगेगी । इसी प्रकार 
अन्य बीसियो बात हैं | सांधारणतया प्रत्येक आय्ये- 
समाजिक समभता हे कि हमारे सिद्धान्त अटल 
हैं ओर है भी ऐेसा दी । परन्तु उस को मालूप 
नहीं हि वद अटल सिद्धान्त क्‍या हैं ? उल् मे उन 
के जानने के लिये कोई कष्ट नहीं उठाया तो वहदद 
उठाने के लिए तैयार है | जिस प्रकार हिन्दू लोग 
वेदों पर अरब तक श्रद्धा करते ओर उनको शान का 
४राडार समभते आये। परन्तु कपी पढ़ने का 
कष्ट नहीं उठाया वही द्वांढ आर्यो का होतां 
जाता है। 


यह परिस्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान पं तो 
इस से कोई हानि नहीं परन्तु भविष्य में बड़ी 
हानि दोने की सम्भावना है। दहम'को दो द/्नियां 
द्ृ्गोचर द्वो रद्दी हैं। पहली यह कि जिस प्रकार 
जड़ सूल जाने से कुछ दिनां में कल्लों का भी अमाव 
दोजाता है उसी प्रकार मूल सिद्धान्तों के भूल 
जाने से आयों का भी उस प्रकार पतन न दोगा 
जैसे हिन्दुओं का हुआ । दिन्‍्दू लोग मूलतः आये 
ही थे। दूसरी हानि यद है कि जब विद्वानों के 
सन्‍्तोष की सामभी न दोग तो ऐक सशय उनकी 


[ ४४ ] 
खिद्धान्तों को नि #ाल नहीं सकते । ईश्वर करे यदि 


[ आवषादढ़ १ 


ओर ले विरोध दोग।। ओर वद विरोध साधारण 


जनता तक उसी प्रहार पहुँचेगा जिस प्रकार 
आधुनिक सिद्धान्तों के प्रति खामी द्यानन्द्‌ का 
किया हुआ विरोध आज्ञ कल सर्वे साधारण तह 
पहुंच रहा है । 

बहुत से लोग समभते हैं कि-सत्यमेष जयते 
नानटम्‌। यह बात सर्वेथा ठीक नहीं है। सत्य 
की बिज्नय भी सत्य-मानने वाल्नों के उद्योग और 
शक्ति पर निर्भर है। आज़ कल शाताब्दियों स 
पृथ्व्रीतल के अनेक देशों में अवेदिक सिद्धान्त 
फैले हुये हैं । अन्त की जयसी द्वोरदी है। इस का 
कारण यह नहीं है कि सत्य है नहीं । किन्‍तु यदी कि 
सत्य का पत्त लेने वाले नहीं हैं। सेकड़ों भूडे 
सिद्धान्त मुद्त तक अनेक व्यक्तियों ओर जातियों 
में प्रचलित रदते हैं ओर उनले मानव जाति को 
हानि हुआ करती है। इन्दीं की बदरोलत हज़ारों 
लड़कियां ज़मीन में जोती गाड़दी गई'। हज़ारों 
विधवाये जीवित ओग में जलादी गई' और प्रत्येक 
नगर में आज ऋल भी छाखों प्राणियों के गले पर 


| छुर्री फेर जाती हैं। और '“खत्यमेवजयते” का 


पाठ उन का छुटकाटए नहीं करसकता, तो क्‍या 
निरास द्वोन्नायं? नहीं कदापि नदीं वेदिक- 
छिद्धान्त कहता है कि अपना चलन. खुधारो 
परनन्‍्यु आशा कमी न तज्ो। आयंशधमाज को 
एकाड़ी उन्नति छोड़कर सवोडू उच्चतशील होना 
चाहिए। जिस शरीर में एक भुज/ बलिए्ट और 
दूसरी क्षीण रदती है उसे सभी रोगी कहने हैं। 
दहमकी चाहिए कि सावजनिक कार्यों की पुष्टि 
करने के साथ २ ही सिद्धान्त ओर साहित्य पर 
भी विशेष बत़् दें । और कमर से कम कुछ विदान 
तो अपना जीवन इसी ओर लगादे। 
गंगांप्रशांद उपाध्याय एम. प्‌. 
ध्याग 
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ले०--श्री तारायण स्वाभोज्ञ मदाराज़ 





फिष्द्धाम कमे करना ही जिन्होंने 
अपने ज्ञीवन का लक्ष्य बना रखा 
है ओर जो अ्रद्धामय ओर तपस्वी 
2 तट दर “ ज्ञीवन व्यतीत करत॑ हे ऐसे पुदष 
कक) जीवन काल दी में जीवन मुक्त 

है» / ५ कहलाते हैं-ओर जब भरते हैं 






पुरुष निष्कामत्रा प्रिय ४ और करती हैं वैद्यति दशा को प्राप्त करने के बाव्‌ 


मनुष्य उस ज्योतोी को प्रांत कर लेता है- जिस 


ज्योति को अलोक्रिक और विकार रद्दित ज्योति 


कह जाता है । ओर जिस ज्योतिमय अवस्था फे 
लिए कद्द ज्ञाता है कि वहां, अग्नि, विद्यत, चंद्रमा, 


तब आवागमन के बन्धन से छूटकर मुक्त तारे ओर सूय का प्रकाश नहीं पहुंच घक्ता-संसार 
दो जाते दैं-वे बेर कि क्रम से ब्रह्म को प्राप्त करते | के जितने भी उत्तम से उत्तन प्रह्मश हैं उन में से 


है-उसका विवरण इस प्रकार है-- 


' किसी को भी उस दिव्य और अलौकिक ज्योति 


० | की उपमा नहीं दी जा सकती--यद्द तो उन जीबों 
[१ ] प्रथम वे आर्थिषीं दशा को प्राप्त करते | के मरने के बाद का क्रम है, जो ब्रह्मलोक के प्राप्त 


' करने के अधिकारी हैं परन्तु जो प्राणी पाप और 


[२] आखिषी दशा से आन्दिकी ( दिन की ) | पुण्य दोनों प्रकार का कम करके अध्वागवन में 


द्शां को 


[४ ] उससे औतरायणी षाणमसिकी दशाको 

[५ ] उससे सांवत्सरी ( धूरे वर्ष की )दशांकों 

[६ ] उससे सोरी (सूर्य सभान) दशा को 

[ ७] उससे चान्द्रमसी दशा को 

[८ ] उस से वच्युती ( बिज्नली की समांन ) 
द्शा को 

[& ] उसे ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं ज्िस 
अवस्था को प्राप्त कर लेना मनुष्य के जीवनोदेशय 
की चरम सीमा और मनुष्य की अन्तितगति है-' 


ये अवस्थाय क्रमशः प्रकाश की वृद्धि को प्रकट 


१, अलिः-अग्नि की ज्वाला, लफ्ट 
२, ज्ञिन छः मारा में सूथे उत्तर की ओर रहता है 


[३ ] उससे पाक्तिक्ी (शुक्लपत्ष की) दशा को 
उपमा एक कीट से दी गई है ज्ञो अपने श्रशगे के 


हैं वे तत्काछ, एक योनि छोड़ कर दूसरी को 
प्राप्त कर लेते हैं ब्रष्द/रण्य कोपनिषद्‌ में उन की 


पाँव जमा करे तब पीछे के पांचों को उठाया करता 
है अवश्य ऐसे जीवों को एक योनि से दूसरी योनि 
तक पहुंचने में कुछ न कुछु समय लगकर ता है परन्तु 
वद समय इतना थोड़ा दोता है कि मनुष्यों ने जो 
समय के नापने के साधनन्ध घड़ी, पज, महर्तांदि 
नियत किये हैं, उनमें से किसी की सीमा में नदीं 
ध्राता--इस पर कतिपय सज्वन कदते हैं कि 
संस्कृत के अनेक भप्रन्थों में, चादे थे पोराणि 6 काल 
के दी क्‍यों न हों, यद्द बात विशद्‌ रूप से बर्णित 


है कि जीव मरत्रे क बाद बारद् दिन के बार जन्म 


६, “ज्योतिरिवाधूमकः'” । ( कठोपनिषद्‌ ४। १३ ) 
४, ( मुगडकोपनिषद्‌ २। २। १० ) 


सावदेशिक ] [ ४६ ] [ आधाड़ * 


लिया करता है फिर यह कैते मान लिया जाये | स्योपनिषद्‌ और इस केद मन्त्र में वर्णित देवयाम 

कि जीव मरने के बाद तत्काल दूसरा जन्म अ्दण का क्रमप्रायः मिलते ज्ुलते हैं, बहुत थोड़ा सा 
कर लेता है-इसका उत्तर स्पष्ट है और वह इस | अ्रन्तर है जिस से किसी मौलिक सिद्धान्त में 
प्रकार कि एक योनि से दूसरी योनि तक पहुंचने भेद नहीं आता--दोनों कथनां की तुलना, दोनों 
के लिये १२ दिन की आवश्यकता नदीं-सुत पुरुष | स्थानों का मार्ग विवरण, यहां रिया ज्ञाता 
के जीव के साथ सूक््म शरीर मोजूद दी रहता है , दैः-- 


केवल स्थूल शरीर की श्रपेत्ञा रदती है ओर इस उपनिषदानुसार वेदालुधार 
स्थूल्न शरीर के बनने का प्रारस्मिक विवस वद (३) आचिषीदशा (१) सविता 
होता है जिल दिन गर्भ की स्थापन। होतो है-गर्भ (२) आन्दिकी (२) अदृश्नग्निः 
की स्थापना का अर्थ यद्द है कि रज, वीय और (३) पाक्षी (३) बायु 

सूक्ष्म शरीर का, जिसमें जीवात्मा विराजमान रहता (५) औतरायदी (बाणम'सिक्री) (७) आदित्य 

है, मेल यदीं से स्थूल शरीर बनना शुरू दोजता है। कार्य (५) खांबत्सरी (५) चन्द्रमा ऋतु 
देखो ज्ञिस का प्रारम्भ स्वयं जीव के गभ में पहुं चने से | (६) सौरी (६) मझतः--बुह- 
दोता दे-फिर जीव को निष्प्रयोज्ञन १२ दिवस स्पति - मित्रः 
इधर उधर 'मटर गदइत' करने की जरूरत ही क्‍या न्द्रमसीं वरुण 

दों सक्तो है? जीव क। पक शरीर से निकल कर हा बेल व इन्द्र 

दूसरे शरीर में पहुँचने का जो क्रम, वायु आदि (8) ब्रद्मलोक (&) बिश्वे देवा 


में होकर जाना, बतलाया जाता है, उस के लिये डेप रो 
भी १२ दिन की जरूरत नहीं हूँ--बद क्रम भी उतने हे _ 
दी अत्यन्त अल्पकाल में पूराददो जाता हेजो |. अल कि ओर इसका को कहते हैं 
मनुष्यों की निर्धारित, समय की नाप तोल की यही भाव, आचिषी दशा का है-- 


० “अग्निस्प दिन” या 
सीमा में नहीं आता-इस लिये जीव के पक्र शरीर (२) अदक्षरन अर्थात्‌ “श्र 
से निकल कर दूसरी योनि में बारदवे दिन या | दि रूप श्रप्ति किसी प्रकार समझ लिया जावे। 


अप्नि के अर्थ प्रकाश के हैं, भोव अ्रदश्षत्त का दिन 
१२ दिन के बाद, पैदा होने का विचार, भ्रम | क्षा प्रद्शश है, और यह आन्दिकी भ्रवस्था का 

सूलक है-, यद भ्रम एक वेद का मंत्र के ठीक न | (ज्याय वाची ही है । 
समभने से कदाचित उत्पन्न छुआ प्रतीत द्वोता है, (३ ) बायु--तीसरी पाक्षी दशा का भाव यद 
मंत्र इस प्रकार है, मंत्र का संबन्ध देवयान से है है कि जिस में दिन की अपेक्षा प्रकाश अधिक है- 
नि कि आशगवन में आने जाने वाले जीवों सेः- | वायवोय अवस्था में भी अन्दिको दशा से अ्रधिक 
“सविता प्रथमे5हन्नश्रिद्धितीये वायुस्त्तीये। | प्रकाश द्ोता है। यायु-सखा अ्रभ्नि को इसी लिये 
आदित्यश्तुर्थ चन्द्रमा पश्चमऋतुः षष्टे मदतः ॥ | कद्दते भो हें --वायवीय अवस्थ। में प्रकाश के अधिक 
सप्तमे वृदस्पतिरष्टमे । दोने का कारण यद भी है कि आन्दिकीं दशा में 
मित्रो नवमे बरुणों द्शम इन्द्र एकादशे विश्वे | केवल सूय्ये का प्रकाश रदता है परन्तु वायवीय में 
देवा द्वादशे ॥” ( यजुबेंद अध्याय ३४ मंत्र ६) | सूख्य और चन्द्र दोनों का क्योंकि वायु का सम्बन्ध 

यह मन्त्र मुक्ति में लाने वाले प्राणियों के | दिन ओर रात दोनों से है-- 

मार्ग ( देवयान ) का क्रम बतल्ाता है--डान्वो- (४ ) आदित्य मद्दीने को कदते दी हैं। इस 


जून १६४२७ ] 


लिये जौंथी पाण मासिकी दशा की ज़गदद आदित्य 
का प्रयोग समा नार्थंक ही समझा जा सकता है--- 

(५) चन्द्रमा के नाम से चन्द्र वर्ष प्रसिद्ध 
दी है और प्रयोगमे भी आरदा है, इसलिये चन्द्रमा 
का साम्वतसरा स्थानी द्ोना ठीक दी है ऋतु 
बष का भाग दोने से वर्षान्तगर आज़ाते हैं । इस 
लिये चन्द्रमा + ऋतु दोनों ५ वी सांवत्सरी अवस्था 
के लिये बेद में प्रयुक्त हे-- 

(६ ) मित्र सूय्य को कदृ्दते हैं, वृदर्पति नाम 
सूश्नात्मा वायु का है श्रोर मरुत भी वायु द्दी को 
कदते हैं। इसलिये वृहरस्ागति और मरू। दोनों 
सूय्य से सस्वन्मित वायु होने से, सूय्य के अन्तगंत 
दी हैं। इसीलिये वेद में “मित्र -व्ुदहस्पति-+-मरुत 
ये तीनो शदृद्‌ छठी खोरी दशा के लिए आये है । 

(७) वरुण जलवांधची होने से चन्द्रमा से 
सम्बन्धित है इसलिये लातवी च.न्द्रमर्सी दशा के 
लिये वेद में वरूण शब्द प्रयुक्त है। ४ 

( ८ ) इन्द्र विज्ञुठी का नाम प्रसिद्ध दी है। 
इसलिये आंठवी वैद्यूठी श्रवस्था के लिये वेद्‌ मत्र 


[| ४७ | 


[ सावदेशिक 


में इन्द्र शब्द का आना उचित दी था| 
(९ ) “विश्वेदेवाः” समस्त दिव्य गुणों को 
कद्दते हैं ओर ये द्व्य ( पेश्वय्य ) गुण जीवात्मा 
में शरीरों के समस्त बन्धनों से मुक्त दोने पर आते 
हैं. इसावियें & थीं ओर अन्तिम दशा ब्रह्मलोक ,फे 
लिये वेद में “बिश्वे देवा:” शब्द प्रयुक्त हुए हैं 
इस प्रकार देख लिया गया कि मोक्ष प्राप्त 
देव यान” के यात्री, ज्ञिन आठ दशाओं में होकर 
अपने निर्दष्ट स्थांन बह्मलोक में पहुँचते हें--चेद्‌ 
में उन्हीं आठ अवस्थाओं का वणन ग्यारद शब्दों 
में किया गया है | जैसा कि ऊपर कहा गया है । 
उपनिषद्‌ का अन्तिम ध्येय श्रह्मतोक जो & संख्या 
पर आय । हे वहीं ध्येय वेद मे १२ की ज॑ख्या प< 


है--दोनों के भावों में कुछ भा श्रन्तर नदी है#। 


#उपनिषद्‌ का यद्द दूसरा विवादास्पद स्थल 
है--, आये विद्वानों को इस पर अपनो २ सम्मति 
देनी चाहए-वे सम्मतियां, रूतशता के खाथ, 
सावंदेशिक में «काशि१ होंगी । 
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हुत से पाठक इस लेख के शोषक | चूद्दा, 


को देख&र आश्चर्यान्वित होगे 
बा ० जैसा कि शिवाज्ञीकों भारतवर्षोय 
४ खिकन्द्र कदने की अ्रतिशयोक्ति 
में यद कुछ कम नहीं खुनाई पड़ता । 
न. बहुत से लोग उसके विषय में 
कदते हैँ कि वद डाकू छुटेरा, पदोड़ी 








पद्दाड़ी बन्दर भूठा, विश्वासघांतो 
व निद्यी था जिसने मानविक व ईइवर प्रदत्त 
नियमों को भंग किया । उसके शत्रओं ने, जिसको 
उसने लुटा उसको शेतान का अवतार कहने 
तक में संकोच न किया । इिद्वास ने इन निणयों 
( दोषारोपयों ) को सिद्ध नहीं किया है परन्तु 
उसको एक महान व्यक्ति की पदवी से विभूषित 
किया है । 


साथ देशिक ] 


..ः सेनापति 
निस्सन्देद वद संसार के मद्ारथी सेनापतियाँ 
में से एक था--जैले कि आरमी हज सम्मति से 
सब समझ सकते हैं:--- 

व्यक्तिगत गुणों के बिचार से संसार के मद्दा- 
रथियाँ में ज्िककां हि अबतक कुछ प्रमाण है यद 
सब से श्रेष्ठ निकला । क्योंकि किसी भी सेनांपति 
ने कभी भी खेता के अग्नमुख होकर उतनी लड़ाई ते 
नहीं की जितनी उसने। उसने प्रत्येक आप त्त का चाहे 
वद आकर मक दो अथवा पूर्व परिचित, बड़े +मोघ 
साहस व तात्कालिक बुद्धिम/नी से सामना किया। 
उसके से श्रेष्ठ सेनापति ने उसकी मदत्ववरण 
यॉग्यता को अद्भीकार किया । एक सैनिक की 
देसियत से वद हाथ में तलवार लिए हुए शेली 
का रुप धारण किये हुए दीखता था । 

अदम्य विजयी 

हमारे इतिद्वाल की पाठ्य-पुस्तक में शिवाजी के 
युद की विषिष्टता नहीं दिखाई गई है। 
अर्थात्‌ जैसे कि कर्नाटक में । यह वह युद्ध था जो 
शिवाजी मद्दाराज्ष की संसार के प्रमुख विज्ञयियां 
में खापना कराता है, मुगल सम्राट औरदडऊेब व 
बीजापुर के सेनापति जैसे दो शक्ति सम्पन्न जानी 
दुश्मनों के बीच व अ्रस्थिरविश्वांसी गोलकुण्डा के 
राजा जैसे उमयपत्षी मित्र के होने पर भी शिवाजी 
ने विज्ञय के उत्साद में रढ़ि को छोड़ते 
हुये रण-दुन्दुर्भी बजाई। उसने सयाद्री पवेत से 
तओऔर पय्येन्‍्त ज्ञो कि दक्षिण का उपवन कदलांता 
है सफलता पूर्वक भ्रमण किया और फिर कारों 
मन्डल दोता इुआ मलावार से लोट। जैसा कि 
हतर०्ष। कैनकैड में भली प्रकार समभाया 
हुआ। है 
“४१८ मास के अन्दर २ इसने अपने प्राचीन 
राज्य की तरह अपने दी आध/र पर ३०० मील 
लस्बे राज्य को जीत लिया | जब उसे कभी प्राण- 
धातक आपत्ति प्राप्त दोती तो वद उसे साधारण 





ईै परलयसाअकक 
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बात समझ कर पर करजाता । एक विजय के बाद 
दूसरी विजय प्राप्त हुई ओर एक शहर के वाद 
दूसरे शदर को उसने अपने आधीन किया। जब 
यह अ़गे बढ़ता तो विज्ञित प्रान्तों को अपने राज्य 
में मिलाता और जब वद गरायमढ़ को लोटा, जैसा 
कि उसने अब किया, उसका राज्य समुद्र की एक 
सीमा स दूसरी सीमा तक खुरक्तितता से विस्त॒त 
था जो दृढ़ किलों में ससज्वित तथां स्वामीमक्त 
सेनाओं से रक्तित था।” 

[ छगाठकातव ४०). । ?, 260 | 


यद उसकी विजय थी ज्ञो उस को प्रति य्ष 
२० लाख दहोनस ( रुपयों की ) आमदनी और 
सेकड़ों किलों की प्राप्ति कराती थी। सारा कार्नारक 
वज्ञाधात की तरह उसके लूट खसोंट से सवंनाश 
दोगया था । 

०. स्‌. 0७9 बम्बई के डिपुर्टी गवनर ने 
इंग्लेगड में ईछ इसरिडियां कम्पनी को एक पत्र 
लिखा जिस में उसने क नांटक के युद्ध का वर्णन 
द्खिाया। यद पत्र हमको मदानुभावी अंग्रेज 
मद्दा ।य की समकालिक सम्पति को प्रकट करता 
है। ३१ अक्तूबर १६७७ का पत्र एक अत्यावश्यक 
घटना को यांद दिलाता है जिसने मुसलमान 
सेना के हृदयों को दिला दिया ओर उन्होंने भागने 
दी में रक्षा समझी । 

“शिवाज्ञो ने इस साल उत्तर कार्नाटक में पूर्ण 
सफलता प्राप्त करके विज्ञय वंश के दो घरानों को 
जो कि वहां के गवनर थे, अपने अधिकार में कर 
लिया है जदां से कि उसने पर्य्याप्त धन भी प्राप्त 
किया है शोर भी यदाँ के छोटे २ राजा जो कि 
उसके आधीन दो चुके हें वद उनले कर लेता है, 
और उनको धम्रकियाँ देता है जो उसे कर देने से 
इनकार करते है मुसलमान लोग उसके आने की 
गलत फेमी को सुनकर अपने किले तथा गढ़ों को 
छोड़ रदे हैं इस प्रकार उसकी सेना पूर्ण फत्नीभूत 
हो रही है । सम्भवतः यद विश्वास किया जातव। है 


औन १६२७ [ ७४& ] [ सावंदेशिक 





कि बह अपने राज्य को सूरत के समीपवर्ती देशों | वद वंकाप्युर में है, दो श्रन्य दृढ़ किले जो कि उसने 
से कामोरिन अन्तरीप तक बिना छिसी रुकावट के | इतनी शीघ्रता से ले लिये ( यदांँ पर सिकदर से 
बढ़ावेगा, आप का पजन्ट तथाओनन्‍्सिल यह सलाह , श्रश्रिक निपुत था क्यों कि उसकेपक्षीवत मनुष्यों 
देते हैं कि इनकी सेनाय सेन्ट जोज की तरफ चक्र की योग्यतानुसार ( अपने को भी उन में सुप्तार 
लगा रही हैं और तुरन्त दी हम लोगों पर उम्का किया ) उसने इन को ३ मादद के अद्वर ही मुगज्नों 
आक्रमण होने वाला है लेकिन आशा कर ग हूं कि ' से ले लिया और जो उसने अपने उस समप्र के 
परमात्मा द्यां की दृष्टि हमारे र/ज्य के ऊपर रकखेगा , सेनापति राजा जैसिद को दिये ) विज्ञापुर के राजा 


जिसकी रक्षा के लिये हम परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं” ( सूरत चिट्ठी ३१ अक्तूबर १६७७ लणडन 
को ) 

बम्वबई २६। २६ सन्‌ १६७८ का पत्र इस से 


अधिक महत्य का है जब के शिवाजी मदाराज्ञ की | 


तुलना प्रशथिद्ध रोमी विज्नयी स्ोज़र के साथ को 
जाती दे जिसने अपनों विजय का प्रसार फान्स, 
जमेनी ठथा ब्रिटन तक क्िया। यद्द भी कदा 
जाता है कि शिज्ञी महाराज सिकनन्‍दर से कम्‌ 
निपुण नहीं थे ओर वद अपने मनुष्यों को पत्नी 
करके संफ्रेत करते थे । मिस्टर गैरी ने मरहट्“ों को 
पर वाले मनुष्य” कदा है। , 
“शिवा नी की सो गर व सिरन्दर के साथ 
तुखनाँ |?! 

शिवाज्ो महाराज मदहांन साम्राज्य स्थापित 
करने की प्रवत्न इच्छा से घोषित को 6न प्रान्त के 
मज़बूत किडे रेड़ी को अन्तिम मन्तजूत के दिवों 
के बार व्यागा ओर अपने २००० हजार घोड़ सवार 
४० हजार पेदल लेकर के कार्नाटक की ओर चजा 
जद्दा कि विजयियों के दो बड़े कछि जो ६ चिन्दी, 
चिन्दावर कदजाते थे ओर जहाँ बहुत से व्योपारिक 
भी थे. उसने इस प्रकार विज्ञय की जिस प्रकार से 
सोाजरने स्पेनमें उसने देखा और जीता ओर बहुत स। 
सोना, दीरा, मणि-माणिक आदि जवाहिरातों को 
लूझा ओर केरल प्रान्त को जीतकर बड़ी योग्यतानु- 
सार शारीरिक दशा को देखते हुये अपनी सेना 
को बढ़ाया ताकि उसकी भविष्य युद्ध की युक्तियां 
निर्विज्चता पर्वेक चल सके। वर्तमान समय में 


अमन ने. विनजनन- जमनमन 3 ननमाओ. «न लीक +- जज अओ 3 मल 


| के विरुद्व थे जो कि दक्षिण के राजाओं की राज7 


धानी थी, इस प्रकार वहाँ >धिऋरी बन कर ये 
प्रतिज्ञा की कि ज्बज तक दिल्ली न पहुंच जाऊंगा 
अपनी तलवार को स्थान में न रकखु गा ओर ओ- 
गशाह को इतर के ( तलवार का केस ) भीतर बढ़ 
करू गा । मोरो पन्‍त ज्ञो कि उस के सेनापतियों से 
पक है मुगल राज्य को खूब लूट रदा है ओर राज़ 
ओष के धन की वृद्धि की है । (बम्पर (। ६।२६ जावरी 
4399-८० जलरण्डत को ) 


शिवाजी-भारतवर्षी थ हनी बच 
दूखरे पत्र में शिवाज्ञी को तुलन/ ठीक पब्णांएथा 


 देनोबाल से की . जो उख की अपवे नोति को 


एर्शाता दे जिसे मरहद्वा राज्य स्थापक ने अपने 


* ज्ञीवन के अ्रन्तिम दिनों में दिखाया | उसने वाजापुर 


को मुगर्ला के विरुद्ध सहायता दी श्रौर मुगल राज्य 
के उपर आक्रमण कर के एक प्रकार से कोतुऋ 
किया केवल उसकी सद्ायता ने ही शिवाजी को 
सर १६७८ में मुगछ के आक्रमण से बचाया । 


राजपुर से मु दाल हो में पत्र मिड्ठे हैं जिन 


| से नवत कल्लेलकू को स्त्यु पर नो कि पुक महल 


में हुई जबकि वह दक्षिणी लोगों में प्रेर लिया गया 


' था| उसने अपनी स्त्यु से पूर्व अपने दो पुत्रों को 


सिराज्ञकू की अध्यक्षता में अध्ययन के निमित्त 
रकखा जिस को खिरा ह़ ने भी खोकार ऊ्िया । 


अपने पूर्व परिचित भेदों ओर रहस्यों को भूत कर 
जो उसमें ओर उतके पित। में थे ज्योंद्दी वद्‌ घर में 
घुसा यह खबर बीज्ञापुर में पहुँच) कि जमलेद कु 


साबदेशिक ] 
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ने महल तथां नगर को जलिद्दिमुसन्द के दाथ में 
दे दिया है जिन के सिराजकू' और दलीलकू 
मुगल-खेना पति है और ८० दज़ार घोड़ सवार 
लेकर शिवाजी को जड़ से मिटाना चाहने हैं। परन्तु 
यह बात प्रसिद्ध है कि शिवाजी दूसरा सरटोरियश 
है और दनीवाल से किसी भांति युद्ध कुशलता में 
कम नहों है। इस समाचार के थोड़ी देर पश्चात्‌ 
सेना में यद खबर फेली कि गोलकुएडा के राजा, 
शिवोजी और दृक्षिणियों ने मुगलों के विरुद्ध राजद्रोद 
रचा है ओर दलितकू को दक्षिण से निकालने की 
तैयारी में हें शिवाजी ने १००० घोड़े सवार लेहझर 
उसके ऊपर पअआक्रमण किया। वद्ती एक ऐसा 
राजनीतिश था जिसने की दतक्तिणियों व कुतबशाद 
को अपने बिझरुद्ध से रोका । 

( छए मब-गैरी-बम्बई का पत्र ल।डन १४/२७। 
ता १३६६-१७ फरवरोा 


यद बात स्पष्ट है कि शिवाजी महांराज संसार 
के मद्ान-सेनापतियों, वीर लिपापियों में से एक 
पक थे | अब भी उले राजनीति, राज-तकशार्म 
ओर राज्ञ-प्रभावक गुणों में किसी ने नहीं पाया। 


छुत्रपति शिवाजी केवल मरहद॒टा राज्य के स्थापक 
ही नहीं थे बल्कि दिन्दु-राज्य के पुनः स्थापद्ध थे, 
स्वराज्य के राजछुत्र के रेने वाले आंय सभ्यता के 
रक्षक थे ओर मदाराष्ट्र और हिन्दू समाज के 
प्रवतंक थे । वह उनके मद्दान कांयोंके लिए सिकन्द्र, 
दनिवाल सीजर व नैपोलियन से तुजना के योग्य 
है। इस कारण हम शिवाज्ञी मद्दाराज् को मद्यान 
शिवाजी, भारतवर्षीय सिक चर, भारतवर्षीय हनी" 
वाल, भारतवर्षीय सीजर, व मारतवर्बीय नैपोलियन 
की पद्‌वी देकर विभूषित करते हैं । 
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ज लग भग २५ या ३० वर्षों 
से मद्रास-प्रान्त मे आयेसमाज 
का आममन हुआ है, परन्सु 
50) अभी तक इसने जनता के हृदय में 





_ ५७) बढ़कर कर क्या प्रमाण दो 
खकता है कि गत मनष्य गणना में इस ७॥ करोड़ 


(क्षे० केशवदेव जानी सिद्धान्तालड्रार गुणट्र आंध्र) > // 





की आवांदी वाले विशाल मद्गास प्रान्त में केवल 
५१ आयांसमाजी थे। 

यदी अवस्था 'अहासमाज” और 'रामकृष्ण 
मिशन' को है | पहिला तो गलत “गणना” में ८०७ 

शक्ति घटा है ।ओर दूसरा, श्री रामकृष्ण 
मिशन” अपने इतने अनुयायी बनासुका है कि 
मनुष्यगणना के 'धम्म' के विभाग में उनका पृथक 
कलाम भी रखने की आवश्यकता नहीं समभी गई 


जून १९०७ |] 
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इसी कारण, गणना-श्रध्यक्ष भिन्न २ खुधार- 
सम्राज़ों की अवस्थ। पर समीक्षा करता हुआ 
लिखता है कि :-- 


#४परा०ब्ोए 390६2॥४१३ 70 38 6एव4०70 ४8४ 
70008" 06 9698९ 76077764 प्रा्रतेध् 800060068 
गर&83 छाए छीं०ए०0 ० थी6 ए४शाशां०0पघ8ड ॥6 07 
धा०प६९0॥६ 06 ५0९ 788808 0० ४० 8078४ 70/6- 
800॥09.?” 72926 68. 
अर्थांत--साध/रणतय।, यद स्पष्ट है, कि कोई भी 
हिन्दू-समाज-सुधार-सभा मद्रास- प्रान्त की ज़नत 
के घामिक-ज्ञीवन ओर विचारों पर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकी । 

यदद ऐसा क्यों है? इसके क्या कारण है? मद्रास 
में आयेसमाज़ के प्रचार में क्या २ रुकावर्ट हैं? 
इसी पर दी दम प्रस्तुत लेख में विवार करंगे । 
भाषाने दर -- 

दक्षिग भारत में आयशसमाज के प्रचार में 
पदली रुकावट 'भाषाभेद्‌' की है। यों तो इधर 
लग भग २० भाषाय बोली जाती हैं, परन्तु मुख्य 
भाषाय चार हैं :- तामिल, तिलगू, $र्नाटक और 
मलयालम । ओर आश्चय यद है कि ये चारों भाषाएं 
पक दूखरे से इतनी दीं भिन्न है, जितनी कि हिन्दी 
अंग्रेजां से । कई बार जब लेखक यद सोचने लगत। 
है कि श्री स्वामी द्यानन्दज्जी मद्ारांज, काठिया- 
' बाड़ से बम्बई ओर पूना आकर फिर उत्तर भारत 
लौट गये, और मद्रास-प्रान्त की तरफ नहीं बढ़े। 
इस का भी एक मुरुय कारण मठास-बेबल मालूम 
होता दे जहां अनेक, भिन्न २ भाषाएं बोली जाती 
हैं । और यही कारण है कि जब कई प्रचारक उत्तर- 
भारत से यहां आए भी हैं, वे इस भाषा-वैषभ्य 
के, कारण अधिक देर तक यहाँ नहीं टिक सके। 
निस्सन्देद, अंग्रेजी में कुछ प्रचार किया जासकझता 
है। परन्तु वह भी शदरों के ८या & प्रति शतक 
शिक्षितां तक दी परिमित रहेगा। 
जात पात का कट्टर पेन ॥- 


कीं ज्ाइये, आप से पदिजा प्रदन यह हो गा--“मीरू 
पवरू” श्ररथांत आप कौन हैं, किस जाति में से 
हैं? ओर आप का जाति-निर्शय आप के साथ 
किए जाने वाले भविष्य के व्यकदार को निश्चय 
करेगा | 

हम पिछले कुछ वर्षो से यहां हैं। आयसमाज 
का थोड़ा प्रचार भी किया दे । बहुत से अयेसभाजी 
भी बनाए हैं ।परन्तु सब से बड़ी कठिनता 
हमारे मार्ग में यही है लोग सभासद भी बनज्ञाते 
हैं। घमांज के सारे सिद्धान्तों से भी सहमत हैं। 
परन्तु केवल मात्र श्रपनी जाति! के भय से उन 
खिद्धान्तों को अपने क्रिपात्मिक जीवन में नहीं 
लासकते । 


विछुठ़े दिनों एक घटना हुई। पक ब्राह्मण- 
समासद ने दमारे कहने पर यह प्रतिज्ञा की कि 
आगे से वह कभी 'बुद्र! या तिलक व लगाएगा। 
कुछ दिनों बाद उसके एक सम्बन्धी का विवाद 
था| उले भी बुलायां गया। जब रेशमी धोती 
पहिनने के बाद तिलक की प्याली ओर शीशीं 
उम्नको दिया गया उसने वापिस लोटा दियां। 


" बड़े बूढ़े नाराज़ होगये । पुरोहित ने लाल पीली 


आंखें कीं । बेचारे को वहां से उठना पड़ा। और 
उस दिन से उस का सामाजि रू बहिष्कार दहोगया। 

इसी तरह एक दूसरी घटना एक समासद्‌ 
के अपने पिता जी का श्राद्ध न करने पर हुई। 
वह भी समाज से बहिष्कूत | अभी शीघ्र दो किन्‍ही 
ओरों की बारी भी आने वाज़ी है | इस प्रकार 
आयसमाज कुछ गिने चुने बहिष्कृत-व्यक्तिगों की 
सभा ही बन रहा है। फिर ओर कठिनता यह हि 
थदि किसी समा त में बरह्यय श्राजाय, तो ब्राह्मण तर- 
क्षत्रिय, वैद्य, श॒द्र/दि नहीं आयंगे। ओर यदि नान- 
श्राह्यण पदिले आज्ञाय तो ब्राह्मणों का दिवांला 
नि#ल जाएँग। | यह ब्राह्मण ओर ब्राह्मणेतर की 
समस्‍या मद्र(स-प्रान्त मे इतनी विषम है कि प्रायः 


दूसरी रुकावट जातपात का कट्ठरपन है। आप । प्रत्येक क्षोत्र में इस के ज़दरीले कांटे बिलरे हुण 
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हैं, और दिन्दू समाज प्रति दिन पाग्रस्परिक -विरोध 
की प्रचणड अग्नि में झुलस। जा रह! है। यही 
कारण है कि इधर कोई भौं लद्ध३--राज़नी तिक, 
सामाजिक या घधामिक फली भूत नहीं हो रही । 
सा त्ण की कपी ३-- 

श्रीराम कृष्ण मिशन ओर ब्रह्म समाज का 
जितना इधर प्रचार हुआ है, उस का कारण इन्हीं 
बड़े २ व्याख्याताओं के व्याख्यान नहीं, अ्रपितु, 
दोनों के खाहित्य हैँ। स्वामी विवेकानन्द के 
व्याख्यान ओर श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन 
इतनी मनोहर-साष। में है, फि एक बार हाथ में 
लेकर छोड़ने को द््‌छ नहीं चाहता है। दूखरी 
तरफ आयंसमाज का साहित्य है। एक तो अंंग्रेनी 
में आर्यसमांज का साहित्य है दी बहुत कम। ओर 
जितना है भी, वद भी इतनी जटिल ओर अस्पष्ट 
भाषा के अन्दर लिखा इुआ दे कि पढ़न वाले के 
प्रथम पृष्ठ के निचले तक पहुँचते २ नॉंद्‌ 
आनी प्रारम्भ दो जाती है उदादरण।र्थः 'सत्याथे 
प्रकाश! के अंग्र जी अनुवाद को ले लीजिये । एक 
तो योंददी पुस्तक बहुत दर्शानिक ढंग से लिखी 
गई है, और फिर उसका अंभेजी अचुवाद उसे 
मदामाष्य की फकिकाओश्रों से भी अधिक कठिन 
बना देता है। इस पर भी खूबी यद्द कि गत दो 
वर्षों से यद 'अ्रध्राप्यः सा द्वो रदा हे । 

दर्मे आश्चय है कि श्री राम तीर्थ गोखामी के 
के वेदान्त का प्रचार करने वाला इधर कोई नहीं । 
तब भी प्रतिवर्ष “गनेश परेशड को” मद्रास से इस 
के नये संस्करण प्रकाशित द्वोते हैँं। स्वयं हमारे 
पास जो श्री रामतीर्थ के व्याख्यानों की त॑न 
जिल्दें हैं, उन के पढ़ने वाले इतने दें कि हमें 
आंदचय दोता है। और दमारे बार २ फआ पर 

प्रकाश को पढ़ने वाले नहीं मिलते। 

लैस बवि कमी कोई ले भी जाता ही तो उसी 
शक्म को लौटा लाता है और कद्दता है: 
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सकता | मुझे कोई श्री" किताब दीजिये 

इस के अतिरिक्त, किसी प्रान्त में प्रचार करने 
के लिए वहां की स्थानीय भाषा में साहित्य दोना 
चादिये । बाइबिल के प्रचार का यद बड़ा रहस्य 
है। संसार की कोई भी माया ऐ वी नहीं जिसमे वबाइ- 
बिल का अज॒बाद न दो । 

सत्याथ प्रकाश के लिये संसार की सब 
भाषांओं का तो न कहिये, परन्तु मद्रास की चारों 
मुख्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद नहीं मिलता। 
तिलगू में लगभग दस वर्ष हुए पक अपूर्ण अनु- 
वाद पीले कागज़ों पर निकज्ञा था, फिर कुछ 
पता नहीं | तामिल भाषा में, श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
जी के आश्रय पर श्रीमान्‌ जस्वूनाथन (मद्रास) ने 
गत वर्ष अजुबाद प्रकाशित किया दै। जिस की 
कीमत ४॥) रु७ है। शेष कर्नांक ओर मलयालम 
भाषाओं में, जदां तक मुझे ज्ञान है, सत्याथ प्रकाश 
का अचुबाद है ही नहीं। यद अभीतक आयंसमाज 
की गास्पिल्स' की अवस्था है। वा द्वी साहित्य का 
तो कद्दना हीं कया है। ऐसी उत्साह जनक अव- 
स्थाओं में आयेसम,ज्ञ का कहां तक प्रचार सम्भव 
है, इसे पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं । 
प्रचारकों की $मो।--- 

ऊपर की सब दोत दोते हुए भी समाज के 
प्रचार में सब से बड़ी रुकावट 'प्रवारकों की कमी! 
है | यदि मद्रास के हिन्दुओं में इस्लाम ओर ईसा-* 
यत अपना घर बना सकती हैं, और क्रमशः २८, 
६५, “८५ ओर १३, ८०, ६७२ अनुयायी बना 
सकते हैं तब आये समाज के लिये अपना प्रयार 
करना क्‍्या' असम्भव है ? कभी नहीं । परन्तु 
प्रचोरर चाहिये । इस प्रान्त के प्रत्येक जिले में 
पक पुक आयंन-मिशनरी अपना स्थान बनाएे | 
निश्चय करले कि वद अपनी सारी आयु वहीं 
लगाएगा। तब देक्षिये कि कुछ दी वर्षो के ऋख्र 


आंय समाज भी मद्रास प्रांत में पक शक्ति बन 
ज्ञापगा । 
० ०१८८७ 
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[ ले०--स्वगवासी श्री स्वामी भ्रद्धानन्दजी मदाराज़ ] 
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( यद लेख श्री स्वांमीज्ञी महाराज ने बलिदान से कुछ मास पूव॑ं लिखन। आरस्म किया था 
यद्यपि यद पूर्ण ब हुआ तो भी श्रनुशीलन के योग्य है । पाठक इले उपयोगी ओर मनोरखक पायंगे । 


'सावेदेशिक'--सम्पादक) 


पात शाहो दशमग्रन्थ के विषय 

प्रथम -जापन्नो जिस में अकाल स्तुति को 
शामिल है । 

2, न्‍थ का आरस्म प्रभु के विराट रूप 

२ के वर्णन से, दिया “'है। उस में 

(७ अद्वत वाद की पूरी छुटा दिखाई 

देती. है । कविता में सब प्रकार 


< 0 के छुन्दों का -योग है। छुप्पय,' 





्न्क (8. चाचंरी, चरपट, रवाल, बहार, 
जा भुजड़ प्रपात, भगवती, रखसाबज्, 
मधुबदार, णएकाछ्वरी कवित्त, सवय्या, तोमर 
लघनराज़, दोदां, पाघड़ी, तोटक, नराज, श्रीभड़ी 
पाधड़ी - इतने छुम्द इस भाग में आए हैं। भाषा 
की शैली भूषणादिक कवियों कीसी है। गुरमुलो 
से फारसो अछरों में छ॒ुपयाने वाढ्दे भारत भ्रम 
मशमणडल के उपदेशक परिडत खुखलांल ने 
लिखा है--“द्शमप्रन्थ पक खास किताब 
है। इस की ज़बान ( भाषा ) ठेठ पञ्ञाबी है” न 
जॉने पं० सुखलाल ने यद्द कैले लिख दिया। श्री 
गुरु गोविन्द सिंद अद्वाराज न केवल फारसी अरबो 
के दी प्रत्युत आये भाषा के भी बड़े परिडत थे। 
उन की भाषा पुर्वीय है। उस में जो "जादो 


! उच्चारण के कारण पंजांबियत लाई गई है वह 
' लेखकों की कृपा है | नोचे लिखे उद्यारणों में 


पञ्ञाबी का गन्ध कहां है ?-- 
(१) दो०-एक समय श्री आत्मा उचरे ओमत स्थोबैन। 
सब प्रताप जगदीश को कद्दो सकल विध तैन ॥ 

(२) श्रीमड़ी छंद-दुजेन दल दर डन, अखुर बिहंडन, 
दुष्ट निकन्दन आंदि घते | छराखुर मारन, पतित 
उधारन, नरक निरावन गूढ़गते ।! 
(३) 'सवय्या-तीरथ कोट किये अध्नान, दिये 
बहुदान महात्रत धारे । देस फिरयो कर भेस तपो- 
धन के सबरे न मिले दर प्यारे ! आसन कोट करे 
असटाइ़ (अश्ठाह़ू, धरे बहुन्यांस, करे मुखकारे। 
दौनद्यालु श्रकाल भजे बिन श्रन्त को श्रन्त के 
धाम सिधारे ॥ 
(७) कवित्त-अतर के चिलदया, छिः छुबरके धरदया, 
छुत्तर धारिन के छुलइया महदाँ सत्रुन के साल हें । 
दान के दिवर॒या, मदहामान के बढ़इया, अ्रवसान के 
दिव्या, है कीये जमजाल रे | 
जुद के ज्ञितर॒था औ विरोध के मिट॒इया, महा बुद्ध 
के दिवशया, मदामानहू के मांन हैं । 
झानहू के ग्याता, मद्दा बु ता के दाता, देव काल- 
हू के काल मद्या कालट्ट के काल है ॥” 

पक खालसा नेता ने मुझ से ठीक कद्दा था कि 
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कि: आह प्रन्थ जी को सखम्रभने के लिए मुझे उन से 
सद्दायता लेनी पड़ेगी, परन्तु दशप्रन्थ के समभने में 
मैं उन्हें मदद देसकू गा। 

द्िवीय-विचित्र नांटऋु 
इस का आरम्म उस की स्तुति से हुआ है 
जिस पर दशम गुरु का पुरा भरोसा था| 


“नमस्कार श्री खड़क को करो सोदित चितेलाय | | 
पूरन व रवो ग्रन्थ है तुम मोद्दे करो सदाय ॥” 

फिर एक ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते 
इये सब देवल, देव, विविधयोनि, श्रवतार आदि ६ 
उस के शक्ति रुप के अन्तग त बतलांये है। पुनः 
सृष्टि उत्पसि का आरम्म करके सोढदवंश तक 
पहुँचाय। है । 

चोपाई 
“प्रथम काल जब करा पसारा। 


ओथो वाारते सृष्टि अपारा ।” 


... इस का पदला भूप ( राज़ा ) कालसेन को 
बतला कर उस के उत्तराधिकायों का अपने मता: 


जुसार वर्णन किया है। कहाँ तक राज़यंशांवली |. 


को चकाते। अन्त को तजिखते हैं-- 
चौपाई 
“कहां लग्रेते बरन सुनाऊं । 
दिन के नामन खंख्या पाऊं ॥ 
होत चहूं| ज्ुग में जो आये । 
सलिनके न मे न ज्ांत गिनाये ॥ 
जो अब तंथ किरपा बल पाऊ । 
नाम यथां मत भाग सुनाऊं ॥ 
काल केत अरकाल रायमन। 
जिनते भये पवित घर अनगिन ॥ 
काल केत भयो बली ऋपारा । 
काढराय जिन नगर निकारा ६ 


| सत्युग, त्र ता, दापर, कलियुग । 
| पवित्र । 


[ आधषांढ़ १ 


( अर्थात्‌ कालराय को नगर से निकाक्ष दिया ) 


भाज सनोढ देख ते गये। 
देती फूप जा ब्याहत भये ॥ 
तेह ते पुत्र भर्यों जीघामः । 
सोढीराय धरा तेद्द नांमा ॥ 
बंश सनोद ता दिन ते थया। 
परम पवित्र पुरुष जो कया॥ 
ताते पुत्र पौत्र दो आये । 
ते सोदी सब जगत कदांये ॥ 
जग में अधिक सो भय प्रसिद्धा । 
दिन दिन तिनके धन की वृद्धा ॥ 
राज़ करत भये विविध प्रकारों । 
देश देश के जीत झपारा॥ 
जहां तदाँ तेह घमं चलायो। 
अतर पतर कद्द सीस दुरायो ॥ 
राजसूय बहु बारन किए । 
जीत जीत दीखे झुर लिए ॥ 
बाज़ बेच बहु बारन करे। 
सकल कलुख निज कुल के दरे॥ 
बहुर वंश में बढ़ो विखाधा। 
मेट न सका कोई साथा ॥ 
बिचरे बीर बने तर ये खराडन। 
गह २ लगे मिरन रन मंडन ॥ 
मोह बाद अदहृड्भार पसार।। 
काम कफ्रीध जीता जग सार ॥ 


दोहरा 


घन घन ताको भांखिये, जाको जगत गुलाम । 
क्र ९ 
खब निरखत टाको फिर , सब चल करत सलत्राम॥ 


“कालन ले की कारन मारा। 

बाद अदृकुंर पसारा ॥ 
सोभ सूल एदि जग को इुआ | 
जासो चाहत सभी को मुआ॥! 


इतना लिख कर पीछे कालराय के पुञ्र खोड- 
धंश के निर्माता 'सोढोराय' की सनन्‍्ताम की 'काल- 
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केत” की सनन्‍्तान पर चढ़ाई का ज़िक्र करके परस्पर 
के घोर युद्ध का वर्णन है। उस बरणन में से कुछ 
वाक्य यहां उद्धत करता हूं । 
नराच छुन्द 
“विरुद्ध क्ुद्ध राजयप््‌ । न चार पेर भाजयम 
संभार शस्त्र गाज़ दी । खुनाद मेघ लाज़ दी ॥ 
इहलडू दाक मार ही। लिरगा शस्त्र भार दी ॥ 
भरे वयांर सोकियम। सिधार देव लोकियम ॥ 
रिसे विरुद्न बीरयम । छुभार काल तीस्यम॥ 
सबद संख बज्थयम | सुबीर धीर सज्ञयम्‌ ॥ 
रसवाल छ द 
“गज़म्‌ बाज जूसे | बली बोर रूसे ॥ 
निर्भय शस्त्र बादे । उमय जीत चाहे ॥ 
'गजे आन गाजी । ने तुन्द्त।ज्ञी ॥ 
हकमद्ाक बज्चों। फिरे सेन भज्जा ॥ 
मधम मस्त माते | रणम रुद्र राते ॥ 
भुनक्ष प्रयात छंद 
“खुले खगा खूनी मदाबॉर खेतम। 
नये बोर बेताल अमभूत प्रेतम्‌॥ 
बज डड्ू डोरू उठे नाद संखम। 
मुनों मह् जो ये मदा दृत्थ बक्लम ॥ 
लप्पय 
“जिन्त सूरन संग्राम सिबड सामहि हुय मंड्यो | 
सुमरन ते इक काल कू जिप ये तन छुड्यों ॥ 
सूद खत्रो खग खन खेते भू मएडफ ऊठे । 
सार धार घर धूम धर मुलक बन्धन ते छूटे ॥ 
दोय टुक टुक जुधे सभे पांवन प्राठे डारयम । 
जयकार अपार छुघार दो आवासुलोक सिधारयम॥'” 
चौदाई 
“पहि विधि मचा घोर संभामा । 
सिध य सूर सूथ के घामा ॥ 
कहाँ लगे वह कर्थों लरोई। 


विघन प्रभान वर वरखणी जाई ॥ 


सोदढों सब ज्ञीत गए ओर उनके विरोधों दार 
गये । जो बचे वे सब प्रण लेकर “काशीपुरी ' को 
भाग गये । वहां उन्होंने क्‍यों किया ओर छिप 
प्रका: विज्वई राजा ने बैर भाव को भूल कर उन्हें 
अपने पास बुलाया ओर किस प्रकार श्रो नानकरेव 
का जन्म हुआ ओर गुरुआई को बुनियाद पड़ी -- 
यद आगे के छुन्द स श।त दोगाः-- 
झनगज् मयात 
लवी सब जीते कई खब दारे। 
बचे जे वल्ो प्राण लेके सिधारे ॥ 
चतुर वेद पठयन कशियो काशीबासन । 
कई वर्ष कोना तहद्दां दो निवासन्‌॥ 
जिन वेद पढ़े सोई बेरी कदाये। 
तिने धर्म के कम नोके चलाये ॥ 
पढ़े मागरम मद्र राजा खुधारम्‌। 
आयो आप सो बेर भावम्‌ विलारम्‌ ॥ 
नपम्‌ मुक्तियम्‌ दुत, सो काशां आयम्‌ । 
सभी वेदरयन्‌ भेद भाले सुनायम्‌ ॥ 
सभ वेद पाठी चले मद्र देख । 
प्रणामप्र कियो आन कर के नरेसम्‌ | 
ध्वनी वेद्‌ की भूत ताते कराई। 
सरभे पास बेठे सभा बीच आई। 
पढ़े स रस ददम्‌ हु ( य ) ज्ुर वेद कथयम्‌ 
रिगम वेद्‌ू पठयम्‌, करे भाव हृथयम ॥ 
अथवेंद पठयम्‌ , खुने पाप नठथम्‌ । 
रहा रोक राजा, दिया सब साज़ा। 
लियो बन्न ब[सम्‌ | मद्दा पाप नाधम्‌। 
रिषिम भेस कीयम्‌ , तिह्े राज़ दोयप । 
दरे दार लोगन , तज्े खब सोगन। 
धनम्‌ धान ट्यागे, प्रभुम प्रम पांगे , 


. अड़ियत्ध उन्द 
बेदी भयो प्रसन्न राज़ का पाय के । 
देव भयो वरदान दिए इुल साथ के ॥ 
जब नानक रूज दे दम श्रान रद, इंदे । 


दो जगत पूज करि तोदे परम पद पाइ हैं 
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दरिगोविंद प्रभु लोक सिधारे। 


'लबी” राज है बन गए, बे दियन कीनो राज । दरीराय तेदि ठाँद बिठाये। 
भांत भांत तिन भोगियम्‌ , भुई का सकल समाज ॥ दरीक्षष्ण तिन के खुत भये। 
चौप. ' तिन ते तेग बदादुर भये । 

तृतिया वेद्‌ सनो बे तुम क्या । तिलक जंज्ञु रांख। प्रभु तोका। 

चतुर वेद सुनरा को दिया। किन्यो बड़ो कलू में साका | 

तीन जन्म दम हू जब धरि हैं । साधम देत अद्ीज्िन करी। 

चोथे ज्ञग्म गुरू तोहि करि हे | सौस दिया पर सीना उचरी | 

उत राजा कानन ही सिधायों | घमं हेत साका जिन किया। 
इत इन राज करत खुल पावो । 00200 80 


आगे गुरु नानक देव के जन्म से लेकर गुरु हि 
तेग बद्दोदुर के बलिदान तक इस प्रकार दणन बा पश्चात्‌ अपने जन्म का कारण बतलाते 


किया है-- गप ई 
दोहरा है ह 
तिन वेद्यिन के कुल बिषय प्रगटे नानक राय । “अब में अपनी कथा बखानू' । 
सब सिकखन को सुख बा जेदि तेदि भये सद्दाय ॥ हेम हज हम हल स् ह 
चौप ;क्‍ हे हे 
सप्त स्रिक्ष सो मत है तहां । 
तिन इद्द कलु में थम चलायो । सप्त स्रिह्न तेई नाम कदाया। 
सब साधन को राह बतायो। पाएडुराज जहां जोग कमाया । 
जोता के मारग में आये। तै हम अ्रधिक तपस्या साथी। 
बा - मद्दा काल कालिका अराधी। 
नानक अज्ञद्‌ को बप घरा। तात मात मर अलख अराधा | 
धम प्रचार एद जग तो करा। बहु विध जोग सांधना साथा | 
_अमरदास पुनि नाम क्यों | तिन जो करी अलख का सेवा । 
जिन दीपक ते दीप ज़गायो। तांते भये प्रसन्न गुरू देवा। 
जब बरदान समय वद आवा | तिन प्रभु जब आयखु मोद्द द्या। 
समदास तब गुरु कहावा। तब दम जन्म कलू में द्विया। 
श्री नानक अद्भद कर माना। ज्यों त्यों प्रभु दमको सजवायो | 
सी कमर समा कि 
न 2 फिर परमेश्वर की ओर से उन सब की गणना 
रामदांस हरि तो प्रिद्ध गये । है जिन्हें अकाल पुरुष की भक्ति ओर पूजा फैलाने 
गुरु तादे त अजुन को भये। के लिए भेज्ञा गया ओर उन्होंने श्रपनी पूजा दही 
जब अज़ु न प्रथु लोक सिधायें । जारी करदी-- 


्‌ 


दरिगोबिन्द तेदि ठांद ठहराये। पे 
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गरीब-की-आह । 


( लेखक--देवेन्द्र ) 


जुन १६२७ | 
(१) 
“अरे भाई ! बड़ी सख्त गर्मी है | कोई एक 
गिलास पानी तो पिलाओ” ! 
घर में प्रवेश करते हुए किसी व्यक्ति के सूख्ते 
हुए गले से उपरोक्त बात निकली । 


शिकारवुर गांव आख पास के देदाती सब 
गॉबो की अ्रपेत्षा बड़ा सेसद्धिशाली समझा जाता 
है। भारतबष के अन्य गांवों की अ्रपेत्ञा यद बड़ा 
दी उन्नत गांव है पांचलो के लगभग घर हैं सब 
पक्के ओर पुराने दह्ञ के बने हुए हैं। गांव के वाहर 
दूरतक खेत दी खेत नजुर आते हैं| हरे २ विस्तृत 
खेतों के बीच भें बला यद्द गांव ऐसा! मालूम द्ोता 
है यथा श्याम बादलों से घिरा कोई श्वेत बादल 
विराजमान दो । पर शोक ! देव को इस देवपुरीकां 
वेभव अ्रच्छा न लग। | इस वष ह॒द से अधिक गर्मी 
दोगई, मद्दीनों से वर्षा के न होने से सब खेत सूखे 
गये, गांव में चारों ओर द्वाह्दकार मच गया। 
गांव के मुखिया चोधरी ध्यानखिद् के सिर पर 
मानो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा-घर रुपयों से 
परिपूर्ण था, खाने पीने की कोई कमी न थी पर 
सव कुछ देते हुए भी अपनी पेत॒क सम्पत्ति की 
दुदशा को वद सहन न कर सहक्वा। इस बार 
अफसरों का स्वागत कैप्ते क#गा, सरकारी टेक्त 
को कैसे अदा करू गा ? इत्यादि प्रइन ते उसका 


अन्तःकरण ददल उठा | दिन भर घोड़े की पीठ पर 


टपातां हुआ निकलता है मानों सारा गांव 
उसी ओर उमड़ पड़ता है--ध्यान चोधरी द्वी इन 
दिनों गांव के उपास्य देव दो रहे हैं। सो वे अब 
हाल ही में दो पदर की कड़ी धूप में बुड़दौड़ कर 
के आ रहे हैं लक्षणों से पता चलता है कि चौधरी 
साहिब को क्रिसो नई चिन्ता ने आधेट। है जिस हे 
नीचे सफज्नता का विन्द्र रिखाई दे रदा है। अस्तु ! 
मिट्टी ओर पसीने से लथपथ चोधरी सांदब ने घर 
के द/र को धक्ता देते हुए अपनो ग्रृहिणी से कदहा-- 
“छुरेश की अम्मा | देखो तो आज्ञन कितनी गरमी 
है ज़रा ठएडा जल तो पितवाओ ।”--इतने दिनों 
बाद पति देव को खख देख कर लक्ष्मी बड़ों दर्षित 
हुई ओर चांदी के गिलास में शोत्त जल और 
कुछ मिठाई लाकर पति देव के सन्मुख रख दो 
अर पीडी खिसका कर चरणों में बैठ गई। पति के 
जल पान शरनेके पश्चात्‌ लक्ष्मीने कद्दा--“खामिन ! 
श्राप कई रात से नदीं सखोण बिस्तर बिछ़ा दै 
अ्रद्छा दोगा थोड़ा विश्राम ही करले।” चौधरी 


“भी “अच्छा?--कह कर खोने के कपरे में चले गये, 


भार लक्ष्मी पति देव के चरण दाबने लगी 
(२) 
रही सदी सड़ी गली उपज्ञ काटली गई | पर 
हाय ! विपत्ति कभीं अ्रकेली नहीं आया करती 
किसी ने ठोंक दी कदा है फि--“िद्रे प्यनुथों: बहु- 
लि भवन्ति! -- । गांव वांसी प्रथम देविक आपत्ति 


चढ़ कर गाव में धमू धूम कर विचारा किसी भांति | से दी ढुःख भोग रहे थे पर नूतन मानवीय आपत्ति 
व्यथित मनों को शांत करता है। पर यद सब | ने, मानों जले पर नमक छिड़क द्या-यद नूतन 
किस के लिये ! इतनी दौड़ धूप क्‍यों ? क्या वर्तव | आपत्ति थी कर । दाल दी में हुए यूरोपीय मदो 
में उत्तम भावों से चोधरी दीन दुख्यों को सात्वंना | समर के कारण सरकार घन के लिये सब कुछ 
दे रहे है ? यद तो परमात्मा दी जानता है। पर द्वा | नीच से नीच क्रम करने के लिये तैयार थी अतः 


सखोधरी बेवारे को खाना, पीना, सोना सव दराम 


दो गया है) जहां से चोधरी साहब का घोड़। टप- 


उन दिनों कर ग्रहण बड़ी सख्ती से किया जाता 
था--अस्तु -समप पर यम्रदूत रूपी खर्कारी 
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कमचारी घनाभाव के न्यूमोनिये से आक्रान्त रोगी पर जिस घर पर पहुंचते उसी के द्वार पर ताला 
रूपी गांव वासियों के रहे सहे प्राण-रूपी धन को , लगा देख कर अपने कठोर परिश्रम को व्यर्थ होता 
बलात्‌ छीनने के लिये आ पहुंचे। सारे गांव में | जान बेचारे को चारों अधिकारियों के सामने 
दाद्ाकंर मच गया, चारों ओर भगदौोड़ मच गई। , दो पहर की कड़ी धूप में ज़गद २ लख्जित द्ोनां 
लोग घरों पर ताले त्रगा कर गांव छोड़ २ कर पड़ा | मन पुरुष के लिए अपभान का जरा सा 
जाने लगे--अन्‍्त को सिवाय इनेगिने वृद्ध घरों के | इशारा ही जीवन मरण उपस्थित कर देता है पर 
और सारा गांव खुन-सान द्ोगया। द्वाय ! दुर्देव | यहां तो लगांतार अपमाव और लज्जा कीं बौछार 
तेरी मदिमा-जो गांव कल अपने दरे भरे वायु- | दो रहीं थीं * बांदर अधिकारी गण के ताने सुनने 
मराडल से देश भर में प्रशस्त था-जिसकों चोड़ां | पड़े--''चौधरी ! इस बार तुम्दारा काम बड़ा हीं 
सड़के, ऊंचे २ आलीशान घर मद्द॒लों को भी मात | ढींला है”--दस प्रकार जगदद २ लाज्िछुत होते हुए 
करने वाले धनधान्य पूर्ण कोठे अब भी शपने पृ कुपित सर्प की तरद गरम २ सास छोडते हुए 
गौरव को जता रहे हैं। अधिक क्या कहे जो पुरी | चौधरी साहिब सुखिया नाम की विदुषी ब्राह्मथीं 
कल श्रमरावती की लक्ष्मी को धारण किए थी उस , के घर पर पहुँचे । घर पहुंचते दी चौधरी जी ने 
की यद्द दुदृंशा तुम वास्तव में बड़े प्रतापी दो-- किवाड़ बन्द पाये। कद चोधरी एक दम शाम 
ओद ! तुम्दारी वाम गति के दोते द्वी बड़े २ देवों | शल्य दोगये और दर्वाजे पर जोर से लात मार कर 
के वैभव मिट्टी में मित्र जाते हैं-- आज तुमने ' बोले-“देखो तो सद्दी |! इस राँड को भी शैतानी 
शिकारपुर लक्ष्मी को भद्दी में कोक दिय। ओद ! सझो है---पति की स्त्यु के बाद से इतनी उच्छि कुल 
तुम्हे तो सदासे एसी भोषण केलियों में दही आनन्द होगई है कि बेदया न जाने किस के साथ भाग 
आता है । । ' गई”-..इतने में ही अेन्(र से किसी स्री की आवाज 
दो पदहर की कड़ी धूप में पांच सवार सड़क आई मद्दाराज ! आप इतने क्यों ऋदा दो रहे हें! 
पर सरप्ट घोड़ा दौड़ए जा रहे हैं--अभी दूर मैं तो यही हूं कहीं गई तो नहीं”--इतना कहकर 
पाल और पास । ध्यान से देखने से पता चलता है | खुखियां ने द्वार खोल दिये । और सब के सब वोड़ों 
कि इन में सबसे आंगे २ गांव के चौधरी ध्यानसिंद | की पीठ पर से नीचे उतर कर के अन्द्र घुस गये। 
के सिवाय ओर कोई नहीं दे । गांवके अद्र चौबरी , सबके बैठ जाने पर सुलिया बोलीः--कदिए ! 
मदहाशय की इमानदारी और द्यालुता बड़ी प्रलिद | क्लौधरी साहब आज शआपका शुभागमन कैसे 
थी--लोग उन्हें देवता समभते तथा उनके पसीने | हुआ ! 
के बदले खून बद्दाने तक के लिए तैयार रहते थे। | चोधरी--कदिप ! आपके पांस कितनी, भूमि है- 
पर शोक | संसार का यह श्रटक नियम है कि-- | शिष्टाचूरर पीछे देखा ज्ञायगा ( 
नाम बिगड़ जाने पर बड़े २ खसम्रभदार श्र।वद्‌मी सुखिया--(सोच कर) तीन सो बीघे || 
भयहूर से भयद्लर खूखार प्रानी से भी अधिक | ज्ौधरी-( जेब में से एक नोटबुऊ को निकाल 
भयझ्गर हो जाते हैं?--इसो कद्दाबत के अनुसार | _ पत्र पलटते हुए ) तो फिर आपके नाम तीन 
अपने गाँव को इस प्रकार खाली देख कर अपनी , सौ बीघे घरती के १० बष के ३०००) पड़ते 
आशा का विधोन समझ कर उनके शोध का पारा हैं इस सभी को आज ही देदे' नहीं तो * * 
(००४४०४१० कीसब डिप्रियों को लाध गया बेचारे क्‍ सुखिया--(बात काट कर आश्रय से बीच दी मे) 
मध्यान्द की कड़ी धूप में कर लेने के लिए निकले, , तीन हजार ! 
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ना हाँ | तीन दजार । 
सुखिया--आपने तो मेरे कर को माफ कर दिया 
थां फिर इस वर्ष का कैसा ? 
खुखिया का उपरोक्त कथन आग में घी के 
समान काम कर गया चौधरी बड़े क्रोध से कांपते 
स्वर में बोलेः पापिहका, मुझ्ते बदनाम करना 
चाहती है. भला तेरे से मेरा क्या सम्बन्ध जो में 
ने तेर कर को माफ किया ? भूठी कहीं की ।” 
सुखिया-- जेब में से कागज़ निकाल कर) देखिये 
यहं आपके दस्ताक्षरों से युक्त इकरारनामा है। 
( इकरारनामा चोधरी को देती है ) 
चोधरी--( प्रतिक्षां पत्र को पढ़ कर-इन्पेक्टर से) 
देखिये साहब |! यद औरत जाल साज्ञिन भी 
है ( चऋन्‍्द्राववी से) सच बताओ यद जाल 


तुमने कैसे रचा ! 
सखुखिया--( रोतीं हुई ) महाराज ! सच कहती हूँ 
यदद्‌ आप हीं का लि ००० बे 


चोधरी--( खोछते हुए-बीच में ही) चुप रद, मुख 
मौसी कददींकी खबरदार पक शब्द भी बोली। 
सीधी तरद्द अभी ३०००) दे दे नहीं तो 
कुशल नहीं दोगी। 

सुखिया--(रोते २) महाराज ' मेरा बेटा इस सप्रय 
अन्द्र मझुज्यु शेया पर पड़ा है पण्मात्मा के 
नाम यद दया कीजिए-मरे को न मारिये 
( पैसों मे पड़ती है ) 

चौधरी--( ठुकरा कर ) दूर द्ो-पांपिषा ! चार 
घंटे का समय देता हूँ तब तक अ्रच्छी प्रकार 
सोचले । याद रख अगर न देगी तो तेरी सांरी 
सम्पत्ति नीलांम.कर रुपये वसूल कैर लूगा। 

सखुखिया-( रोती हुई चोधरी के पैरों को पकड 
कर ) महाराज | मेरे वे 'दे''को'''न्यू- 


मो निया ००००० | 

चौधरी--( पुनः खुखिया के सिर पर पाद्‌ प्रहार 
करके ) दूर द्वो गधी ! तेरी तरद लाली 
आदमी नहीं हूं व्यथ बकबाद न कर | देख 


खूब सोचले ४ घंटे वाद पुनः आऊ गा कांफी 

विचार छो नहीं तो तुम्दारी सम्पत्ति तुम्दारे 

पास न रहेगी | 

इतन। कद कर चारों नर पिशायों के साथ 
घर चला गया ओर खुखिया निराशा से अपने 
दोनों दाथों से मुख डांप कर रोने लगी | 

(३४) 

आज शिकांरपुर गांव में बड़ा द्वाह्यकार मचा 
हुआ है आस पास के गांवों के आंदमियों के भुंड 
के भुंड आ आकर खुखिया के घर के सामने इकई 
दो रहे हैं । ठीक आठ बज़ते दी स्नानादि प्रातः 
कृत्यका के चौधरी जी भी पुलिस के कुछ सिपा- 
दियों के साथ वहां आ धमकझऊे ओर पूर्व से तैयार 
एक मश् पर बैठ मये । ठीक ०॥ बजने पर चोधरी 
साहब अपने स्थान पर से उठे ओर जनता को 
सम्बोधन करके बोले-“भाशयो! आज्ञ( मकान की 
ओर इशारा करके ) यद मकान ओर इसके साथ 
की ३०० दीघे जमीन नींठाम द्ोगी। आप को 
मालुम दोगा कि इस ब्राह्मणी पर १० व का सर- 
कारी कर रहता था जिख की संख्या इस समय 


, २४००) तक पहुँच चुकी है। अतः अब सरकारी 


रुपया चुकाने फे लिए ब्राह्मणी की सारी सम्पत्ति 
मय घर के नीलाम दोगी, आप यदां जाकर बोली 
बोल | इतना कद कर चौधरी सादिव पुनः बैठ 
गये १ मित्रिट २ ३, १०, २० इस प्रह्दर आध 
घन्टा बीत गया पर किर्सीने भी निरापरांध ब्राह्मणी 
के धन की लालसा न की जो दो एक बेशम खढ़े 
हुए वद्द भी जनता के घिकारों क्रे सामने न खड़े 
रद सके । अन्त में देरी होती देख चीधरी सादिब 
पुनः खड़े हुए ओर बोले-“क्यो भाइयों! आप 
जल्‍दी बोली क्‍यों नहीं बोलते, जल्दी कीजिए सूर्य 
काफी इब चुका है ।” इस पर सारी ज़नता पक 
खर में बोली; नदीं ! हम इतने पतित नदी हृए हं 
कि किसी अ्रबला के पवित्नधत्र को ध्थियाना 
चाहे । चोधरीजी ! कुछ सोच कर काम कीजिए । 


साबदेशिक ] 


गरीब को सताने का फल अच्छा नहीं दोता ॥'” 
जनता के ऐशे अवज्ञापूर्ण शब्दों को सुन कर 
चौधरी साहिब के बदन में मानों आग लगगई ।) 
वे क्रोध से कम्पते दुए स्वर में कहा-“बदमाशों ! 
मुझे धर्म की बात सनाते हो जाओ्रो चले जाओ 
तुम्दारे इस वृत्य से ब्राह्मणी के हाथ में ज़मीन न 
रदज्ञायगी । श्रच्छा ! अगर तुम नदीं लेते तो यह 
सम्पत्ति आज से सरकारी हुई। इतना कहकर 
चौधरी मकान के अन्दर गये और और बेटे के 
मुखड़े पर झुककर आंसू बदाती इड दुस्तिया सखिया 
बोल “सखिया ! सोचती क्या है अ्रव यद तुम्दारा 
घर नहीं सरकारी सम्पत्ति है। यहां अधिक देर ठक 
ठदरना ठीक नहीं तुम अभी चली जांओ। (कुछ 
सोच कर पुनः ) अच्छा! ठद्दरों तुम्हारा बालक 
रोगी है श्रतः में तुम्हे ६४ घन्टे का टाइम देता हूं, 
इस के बीच २ ही में इस मकान से निकल 
जाओ ।” इतना कद कर चुप होंगये । चोधरी के 
चुप दोते ही सुखिया रोते २ जौोधरी के परों पर 
लोट गई ओर विनती पूवंक बोली “मद्दाराज़ । 
आप मेरे बच्चे की द्ालत देख दी रहे हो 
उबलनिमोनिये के प्रवल आक्रमण स ्चिारा तड़प 
रहा है। और अगर जाऊं भी तो कहां जाऊं? 
आप मुझ अभागिन पर दया कर परमात्मा आपको 
चिरायु कर आप के बाल बच्चों की रक्षा कर ,” 


चौधरी--( क्रोध से कांपते हुये कुलटा ! बदमाश ! 
भुखमौंसी ! बहुत बातें बनाती चली जाती है 
अच्छ॒ः चुड़ेल! तुझे सिफ ४ घन्टे का समय 
देता हं-ठद्दर ! जाती कदां है श्रभी मेरे सामने 
१५ मिनिट के अन्द्र चली जा ।”' इतना कद 
कर खुखिया की प्राथनाओं को अ्रनखुनी कर 
के एक साथ ५ लात जमा कर बोले-“निकल 
जा! चुड़ल | निकल यहां से ।” साथ ही साथ 
कतिपय चिथड़ों से लिपटे हुये 'शुखिया के 
सुद्िनों की सम्पत्ति, प्राणनाथ के स्सृति स्वरुप 
डसके ५ वर्ष के वांलक को उसकी गोद में 
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परक दि्या। भयड्ूर निमोनिया रोग से अ्क्राज, 
अश्यांन शेष, अधंघ्तत-सुन्दर, सुकोमल बच्चा 
सहसा पहुंचे हुए, उस भयह्गलर पैशाचिक 
आधात को न सदसका और कुछ क्षण तक 
जननि की प्रे ममयी गोंद में छुटपटाता हुआ, 
चीख मारकर सदा के लिए खुखियां के रहे 
सहे टिमटिमाते खुख-प्रदीप को बुझां कर चंल 
दिया। खुखिया के लिए अब चार्रों ओर 
अन्धेरो ही अ्रन्धेरा होगयां"'“ ज्ञिस खूने- 
जिगर के लिए इतने भयदड्वुर २ अपमान सहदे 
उसको सहसा बिछुड़ते देख खुखिया अपने 
को न सम्भाल सकी । वह अनवरत-अ्रश्न-धारा 
से अपने ज्ञीवन-प्रदीप, हृदय के टुकड़े, आंखों 
के तारे, दुलारे के, देर से स्‍नात करने से 
मेले शरीर की मेल को प्रक्ञालित करने लगी 
तथा नानाविध बिलापों से उस विस्तृत घर 
की दीवारों को कम्पाने लगी । बहुत देर द्वोती 
ज्ञान क्रीधान्धनर पिशाच ने पुन एक लात 
ओर जमाकर कटद्दा :-- “क्योंरी चुड़ेल | क्‍या 
उठेगी नहीं मकारी करती है अच्छा बद्दाना 
मिल गया, उठ! भाग यहों से ज्ञा जल्दी 
चलीज्ा नहीं तो >पमानित करके निकाली 
जायगी (” इतना कद्द कर पुनः पक लात 
जमादी । आखिर सुखिया भी मानवीय हृदय 
रखती थो तिस पर अब उसे अपमान सदने 
की आवश्यदता मी न थी द्वोती भी क्यों? 
जिस के लिए इतना अ्रपमांन सदा थां, जिस 
के लिए उस ने अब तह पापी-जीदन की 
रच्ता की थी जब वद रहा दी नहीं तो अब 
उपरोक्त बातों की आवश्यकता - ही क्या! 


अस्तु ! उस बार वह बड़ी उत्तेजित हो डठी 


सभावतः ही क्री का क्रोध प्रलयाप्नि से भी 
अधिक भयंकर होता है जगह २ कवि लोग 
ख्री को मनुष्य वेश में क्रोध की उपमा देते हैं। 


( अपूर्ण ) 


& श्री पूज़्यपाद खामी अ्रढानन्दजी का संदेश ६ 
आये जाते के नाम 


(स्वा० धर्म देव विद्या वाचस्पति मंगद्वोर द्वारा ) 
“०. ७४२०.<७" 
प्रिय आये जाति मेरा, सन्देश मत भुलाना । 
शुद्धि के काम में तन, मन ओर घन लगाना ॥ ॥ १॥ 


जिन्दा अ्रगर जगत में, रहना तू चादती है । 
तब संगठन बना कर, ताक़त को ञ्रजमाना ॥ २॥ 


आपस का जो कलद है, जिस से नदीं सुलद है । 
ईर्षा व ठेंष जो हे, सब को परे भगाना ॥ ३॥ 
जिन को अ्रछूत समझे, मज़बूत पूत मां के । 
उद्गार प्रत्ष से कर, उनको गले लगाना ॥ ४॥ 
इस ज्ञांति डबती का, गुरु कुल है इक सहारा। 
ह वद् वा टेका मनोहर, मेरीं सदा बढ़ाना ॥५॥ 
पूरा न होने पाया, जीवन का काम , मेरा । 
सच्ची लगन दिखा! कर, पूरा उछे कराना ॥ ६॥ 
स्वाधीन देश अपना, में चाहता सदा थ। | 
उस के लिये परस्पर, सब भेद भूल ज्ञाना॥७॥ 
दासत्व की जज़ीरों, से तुम सभी बंधे दो । 
पा कर खराज्य सारी, वे बेड़ियां कटाना ॥ ८॥ 
गफ़लत की नींद में तुम, कब तक पड़े रदोगे। 
धन मान स्रो चुके हो, दस्ती न अब मिटाना ॥ & ॥ 
/// सूद्दां व विज्लियों में, सम्भव न मेल स्या। 
स्थिर ऐक्य के लिये भी, दृढ़ आप बन दिखाना ॥१०॥ 
यह पांवनी मनोहर, शुभ शुद्धि रूप गड्जा। 
सब से मले मिला कर, इस में सदा नदांना ॥ ११॥ 
विद्वेष दूर कर के, वत शुद्ध सत्य धर के । , 
तुम धमम देशदित में, निञ्ञ रक्त तक बद्दाना ॥ १२॥ 
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रे प्यारे आये ( हिन्दू ) भांशयो ! 
£ वैसे तो शुरुकुल का खोलना 
पर प्ि चर प्रत्येकस्थान में आवश्यक है, कितु 

तर, जिस स्थान में बड़ी २ ऐेतिदासिक 
4फी ७ व धार्मिक विशेष घटनाएं हों चुकी 
७८) हों, वहां पर गुरुकुल का स्थापित 
#79 होना देश की उन्नति के लिए 


अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा | मेर पू्ण विश्वास 
है कि वर्तमान युग में इस प्रकार के उत्तम स्थानों 
का शिरोमणि कद्लांने योग्य स्व(न चित्तोड़ दी है। 
'इसी लिए में चित्तोड़ में गुरुकुल स्थापित्त करना 
अत्यन्त आवश्यक काय समभता हूं। 


भारत के ओर विदेश के बड़े २ विद्ान भी 
चविशोौड़ को आदशं भूमि! कदर पुकारते हैं। 
श्रीमान परिडत रुद्रनारांयणजजी एक अच्छे 
ऐसिदासि € विद्वान हैं, उन्हों ने अपनी एक पुस्तक का 
नाम ही आवदश भूमि वा चित्तोड' रखा है। वे 
इस पुस्तक के प्रारम्म में लिखते है कि 'भारतव्ष 
के इतिहास में जो गौरव चित्तोड़ को प्राप्त है. यद 
कद्ाखित्‌ इस नये युग में अन्य किसी स्थान को 
नहीं मिल सकता! इसके अशगे उन्हों ने चित्तोड़ 
को 'तीर्थ स्थान भी क॒दा है ओर साथ दी यद भी 
लिखा है कि वद स्थान जिसने बीखसियों वार गिर 
कर सम्भलने में देर नहीं की, राजपूतार/' है ओर 
राजपूतान! का सिर ताज चित्तौड़गढ़ है! कनंल 


टाड़ आदि की पुस्तकों को पढ़ने से विद्त होता 
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है कि प्रायः सब विदेशी पेविहासिक विद्ाब भी 
चित्तोड़ को आदर्श भूमि” दी मानते हैं। 


वतमान युग के नेता योगीश्थवर मद्दार्थि दया- 
ननदजी महाराज ने भी “'बित्तोड़ को इस युग की 
सर्वोत्तम भूमि माना था, इसी लिए उन्होंने 
आज से प्रायः ५४ व्ष पूथ आपने शिष्य" स्वामी 
आत्मानन्दजी के प्रति कद्दा था कि 'ऐ आत्मानन्द ! 
चिक्तोड़ पद स्थान है जिस को देख कर प्रत्येक 
मछेष्य धमं और देश के प्रति अपने कतंव्य का 
पालन करने के लिए प्रोत्सादित दोता है। निःसन्देह 
यह पक मद्दान कल्याण कारक कायें होगा यदि 
चित्तोड़ में गुरुकुल स्थापित दो जायगां। दमारे 
देश के नवयुवक अपने जीवन की उन्नति के लिए 
सर्वोत्तम शिक्ता इसी स्थान पर प्राप्त कर सकगे ।” 


मह(षि दयानन्दज्ञी की इस इच्छा को क्रिया- 
त्मिक रूप में परिणत करना अत्यन्त आवश्यक 
समभकर मेंने जगत्‌ प्रसिद्ध आदर्श भूमि जचिक्तोड़ 
में गुरुकुल स्थादित करने की टूढ़ प्रतिशा करली है। 
और इस हीं ;्रतिशा की पृति के लिए मेंने गुरुकुल 
गड़ी की रजत अथन्तोी” पर संन्यास धारण 
किया है । इस कांय के लिए ७»(/५२७ को काये 
कारणी सभा गुरुकुल चित्तोड़ की स्थापना भी दो 
चुकी है। उस के संरक्षक श्री मदाराज शाहपुरा 
तथा उपसंरत्तक भी मद्दाराज कुमार शहिपुरा हैं। 
राजपूताने के बड़े २ प्रतिष्ठित पुरुषों ने सभासद्‌ 
बनने की हुपा की है! 


4८ २८ / 


औूने १९५२७ ] 


गुझकुछ का कार्य आरस्म करने के लिए तीन 
बातों की आवश्यकता है। (१) उत्तम स्थान 
(२) उत्तम कायकर्ता (३) पुष्कल घन । इन 
में से प्रथम आवश्यकता की पूर्ति इस रूप में हुई 
है कि जब तक चित्तोड़ में गुरुकुल की पूरी तैयारी 
न दोजाय तब तक के लिए आयंसमाज मन्विर 
उदयपुर मिछ चुका है, जो कि गुलाब बाग के 
सप्ीप एकान्त स्थान में है। परमात्मा की कृप। से उत्तम 
कार्य कर्ताओं ने भी ग॒रूकुल की सेवा के लिए बचन 
दे दिये हैं। अब केवल धन संग्रह का कार्य अब 
शिष्ट रदह्दो है । उस के लिए सभा ने मुझे आशा 
दी है कि में 8 मास तक भोरत के भिन्न २ स्थानों 
से पर्याप्त धन सश्चित करके उदयपुर में गुरुकुल का 
का प्रारम्भ करदू। 

इस निमित्त कम से कम १०००००) ( एक 
लाख ) रुपयों की आवश्यकता है। इस काय का 
भार राजपूताने पर हीं नहीं. कितु समस्त भारत- 
_ वासियों का यद कतँव्य है कि इस काय में सह- 
योग दे । क्योंकि दर्मु सब के पूजनीय सेनांपति 


[ ६३ ] 


[ सावंदेशिक 
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श्रीमान्‌ बाबू सुगनचन्द्रजों 
कोषध्यज्ष कार्य कारिणी सभा गुरुकुल चिसोड़गढ़ 
मस684 ००7४८ ए. (ए. 789॥ ज़8५ए 
एव 8 0प// 
3[6फ्ध्ा' 
(२) नोट--इस गुरुकुत में केवल भोजन का व्यय 

१०) लिया ज्ञायग।। कपड़ा, .किताब, बतन, 

ओर निवास स्थान आदि का व्यय गुरुकुल ही 

करेगा | इसी लिए हम दानवीरों के सन्मुख 
भिक्षा की भोली पसरते हैं। 

“श्री पूज्यपाद नारायण खामीजी महाराज की 
सम्मति”--खामी व्रतानन्द, ऋषि द्यानन्द्‌ का 
अनुकरण करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यासाश्रम 
में आगय है इन्होंने यद् त्याग एक शत की पूर्ति 
के लिए किया है। वद शत यद है कि ऋषि द्या- 
ननन्‍्द्‌ ने एक ब.र चित्तोड़ में गुरुकुल खोलने को 
संकेत किया था। खामी त्रतानन्द जब ब्रह्मखारी 
युधिष्टर ही थे तभी से उनके हृदय में यद ध्चछा 
प्रबल रूप से उत्पन्न हुई हि ऋषि की इच्छाशुसार 
किले चित्तोड़गढ़ या उसके आस पास किसी, 
“उचित खान पर गुरुकुल खोला जावे | इसी घत के 


मदर्षि दयानन्दजी ने हमें यद शआशा दी है कि | पालनार्थ अरब ये भारत के भिन्न २ प्रान्तों में 


'चित्तौड़ में गुरुकुल खोला जावे ।! अभी बहुत देर 
नहीं हुई जबकि हमने उतकी जन्म-शताब्दी के 
मद्ोत्सव पर मथुरा नगरी में बड़ी ऊंची आवाज़ 
से यह बारस्वार प्रतिशां भी की थी कि 'द्यानन्द्‌ 
के वीर से नेक बनेंगे, दुयानन्द का काम पूर। 
करंगे ।! इस लिएय प्रत्येक शिखा-सूत्रधारी का 
कतंव्य दे कि वद इस गुरुकुल केन लिए तन-मन 
ओर धन समपिंतर करके अ्रपने को दयानन्द का 
सम्या बीर सैनिक साबित कर ओर उन की इच्छा 
की पूर्ति के लिए अहने आप को न्योछावर कर | 
(१) नोट-“घन भजने का पता :-- 


महानुभावां से मिलेंगे जिन से उपयुक्त शत के 
पालन करने में सद्दायता मिलनें।की आशा होगी । 

में लिरकाल से इनले परिचित हूं। ये ग़ुरुकुल 
कांमड़ी के स्नातक, संस्क्रत के अच्छे विद्वान, 
प्रांचीन ऋषि मुनियों की शिक्षा पद्धति के प्रबल 
समथक, लग्न से काम करने वाले, उत्तम सदाचारी 
विद्वान हैं । मुझे आशा और रह आशा है कि वे 
अपने प्रत को सफल्तां के सांथ धूरा करंगे। 
प्रत्येक सद्बन को जिनसे ये मिले, गुरुकुल 
चिसोड़ की तन, मन और घन से सहायता 
करनी चाहिये । 


इसलडकनमकाकतसजाबतपच फअफड उ्कनए 
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आय वीर दल्व का संगठन हिन्दू समाज की संज्ञा पर हिल पक 
हु ) उस का डट कर पमुकावला | द्ल 

ज्येष्ठ के 'सावदेशिक पत्र में श्रीमान्‌ इन्द्र जी तेयार करना समाज क्षेत्र में ज्त्रिय दल को तैयार 

विद्यावाचस्पति मद्दोदय ने बीरद्ल के संगठन का | करना है । क्योंकि श्रीमान्य पं० इन्द्र जी ने श्रार्य 


प्रश्न आय जनता के सन्मुख रखा है। इसमें सदेह | ५ 
नहीं कि आये वीर दल के लिये बहुत से काम है 2 क के क्षत्र में जत्रियों के अभाव को अदुभव 


आये वीर दल या आये खय॑ सेवक सेना के अभाव | किया है इंस ज़िए वे इसको पुनजन्म देना चौहते 
में आये समाज को बहुत से कार्यों में दूसरी सं- , दै। ज्ञात्र दुल का पुनः सज्ञडन करना चाहते हैं। 


निर्भर परन्तु शोक से कददना पड़ता है कि यदद अभाव तो 
स्थाओं के स्वयं लेवकों पर निर्भर रहना पड़ता है। | धत्नस्त हिन्द काति मे है वो कि आप लता 


सब से बड़ी बात यद कि धार्मिक श्रधिकारों थ हे 
करी रक्षा के लिये कोई संगठित शक्ति आगे कदम ४५ फओड हिल बा हिला फतह 
रखने को अपना कतंव्य नहीं समभती | आये वीर | ते केवल आये समाज के लिये नहीं प्रत्युत समस्त 
दृछ आवश्यक अवसरों पर आगे कदम वढ़ायेगा। हिन्दू जाति-आय समाज के लिए तैयार करे | 

परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि उसका इसके लिये यदि आये समाज के नेता इस बात 
सकृठन किस प्रकार किया जाय कुछ बष पहले | को अनुभव करे' कि हमे वैद्कि वर्ण व्यवस्था को 
खयं सेवा समितियों का सह्ृठन किया गया था। | पुनः जाग्रत करना है तो सब से अच्छा यद है कि 
ओर कांये भी बड़े उत्साह से किया गया था। | प्रत्येक समान्न में सावंदेशिक द्वारा यह घोषित 
परन्तु फिर वह जोश एक दम घट गया । जो भी | किया जावे कि क्षात्रवृति निभाने के लिए तैयार 
नाना प्रकार की खयं सेवक समितियाँ अरब भी | हें । उस द्धशत्रिय दल का निमन्त्रण उनके वेश 
विद्यमान हैं, उन से कार्य चल ही रहे हैं इतने पर | भूषणों, बिशेष शित्ता और योग्यता इत्यादि सब 
भी यदि आय वीर दल के सड्डठन की आवश्यकता ] बातों पर बिचार भी शाखीय ढंग से कर के निर्यय 
है तो वद फेवल चार्मिक-सामाजिक और नैतिक | कर लेना चाहिये । यदि धार्मिक शास्त्र मनु आदि 
अधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर मेदान में आने के अनुसार शाखधारणादि ज्षत्रिय अधिक रो के 
वाले दूल की है। श्रथांत्‌ न्याय के विपरीत जहां | प्राप्त करने के लिए भी कोई दृढ़तर -यत्न करना 
आये समाज के अधिकारों को कुचलां जा रद्दा दो | आवश्यक दो उसको करन! चांहिये | सच बात तो 
या कोई जन समाज आये सम्रांज ओर साथ दी | यद्द दे कि यह सब विषय समाचार पन्नों में तय 





जूम १६२७ ] [ ६५४ ] [ खावंदेशिक 


नहीं हो सकते । इनका निर्णय आर्य संस्था में | गये काय्ये आरस्म किया जाय तो सूर्य द्शन कब्र 
प्रथम स्वयं पृथक २ करे' और ज्ो निर्णय हो उस | हो ओर अरून्धती दर्शन कब दो ' यदि सूर्य द्शन 
को स्पष्ट और विस्तार से सावेदेशिक सभा के | दूसरे दशन प्रातःकाल दो तो अरुन्धती-द््शन 
कार्यालय में भेजे दे' । उन सब पर विचार द्ोकर | दूसरे दिन सायंकाल को हो सकते हैं। आसन 
फिर बीर दल या क्षत्रिय दल के संगठन काय ' प्रदान, मधुपक आदि क्रियाएं द्वाराचार से 
प्रारम्भ करना चाहिये । | सम्बन्ध रखती हैं या विवाद के मुख्य क्रम से 

ओर सबसे अच्छा तो यद है कि छावे देशिक गद्दीसूत्रों में क्या विधान है। आशा है कि इन 
सभा के मुख्य व्यक्ति इस सम्बन्ध में जो मत भी ' सब बातों पर विचारशीछ आय्य सामाजिक ओर 
समस्त आयंसमाजों का संग्रद करना चादते हैं।' विशेष कर याशिक वर्ग संस्कार विधि तथा गशदीं- 
वह निज्ञी सरक्यूलए द्वारा प्राप्त कर और आये- | सूत्रों कां अध्ययन करके एक खुणम प्रणात्ी 
समाज भी अपना निर्णय प्रतिनिधियों द्वारा निश्चय कर द्‌। 


साव देशिक को बतावे । मेरी राय में दो बात हो सकती है।-- 


विवा ह- पर र विधि | पहली स्शीप 

समस्त संस्थाओं में विवाद का मदतत्व, अधिक. एष्ठ १४३ पर दिया हुआ कृत्य बारात चलने 

है और आरय्यंसमाज में प्रति वर्ष सैकड़ों विवाह | वा आने से पूर्व वर अपने घर और बधू अपने घर 
वैदिक रीतिसे हुआ करने हैं परन्तु “संस्कार वित्रि” ' कर । जैसा कि आजकल प्रायः मांडवे की रस्म में 
के देखने से जितनी उलभने और दिक्कत इस | दोता है। यहां एक बांत स्पष्ट नहीं है, बह यह कि 
संस्कार के विषय में पाई “जाती हैं उतनी और | लड़के को भी हृवन करना पड़ेगा या ईश्वर प्रार्थना 
संस्कारों के विषय में पाई नहीं जाती? और सं- | उपासना आदि ' ( पृष्ठ १७३ पंक्ति २०) ओर 
स्कार सरल हैं और छोटे हैं। यद जितना बड़ा है [ वधू की श्रसस्थाधोन ऑर समिधा धान के पश्चात्‌ 
उतना ही जटिल है। मेंने सेस्कार विधि को कई | किन मंत्रों से हवन करना द्वोगा । ( पृष्ठ १७३ पंक्ति 
बार पढा ओर कई विद्वानों से पतामशे भी किया | १७ ) पृष्ठ १४४ पंक्ति ७ से लेकर पृष्ठ १४६ पंक्ति 
परन्तु मुझे बहुत सी बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । | १० तक का ढृत्य द्वाराचार के समय हो। अर्थात्‌ 
मैं खयं याशिक नहीं, ओर न मेंने यशों का विशेष | सायंकाल के समय जिस दिन बारात आंती दो 
रीति से अध्ययन द्वी किया, परन्तु विबाह संस्कार | ओर उसी के पश्चात्‌ वद रृत्य भी जों पृष्ठ १४६ 
विधि की आवश्यकता द्ोती है कि भेरी राय में | पंक्ति १० से लेकर पृष्ठ १५० पक्ति १७ तक समाप्त 
में इस बिवाह पद्धति को इस सरल रीति से | दोता हे । उस दिन इस जे अधिक ओर कोई 
लिख दिया जाय कि साधारण पुष्दिष भी खुगमता | कार्यवाही न दो। दूसरे द्नि प्रातःकाल वद कृत्य 
से कृत्य करा सके। | दो जों पृष्ठ १५० पंक्ति १८ से आरम्भ दो कर पृष्ठ 
मुझे प्रथम तो यर्दी स्पष्ट नहीं प्रतीत दोता | ९७८ पंक्ति १ में समाप्त होता दै। यद कृत्य मध्यान्द 

कि के यशशालाय, के मरड॒प और कितने हवनों | ते समां्त दो सकता है। शेष छृत्य जो पृष्ठ १७४ 
का विधान है । विवाद कब से आरम्भ हो, समस्त | पंक्ति दूसे आरम्म होता है ओर जिसे उत्तर 
कृत्य कितनी देर में समाप्त दो इत्यादि २ कई | विधि कहते हैं, दूसरे ट्टिन सत्यं को किया जाय। 

प्रश्न हैं जो साफ नहीं हैं। यदि घन्‍्ट भर रात  जिलको आजकल क्ट॒हार कहते हैं, यद प्रायः 


| 
जयदेव शर्मा 
। 
| 
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पक घन्टे में समाप्त हो जाय | इस प्रकार समस्त | होने से पहले समाप्त कर दो दिस से सूख्य 


विवाह के पाच भाग दो जाते हें । 
(१) बरात आने से पू्े 
(२, ३ ) जिस दिन बरात आवे सायंकाल 
( ४ ) दूसरे दिन प्रातःकांल 
(५४ ) दूखेरे दिन सायंकाल 


दशेन हो सके । पांचवों क्रिया अर्थात विवाद 
की उत्तर विधि कुछ विध्राम लेकर सायंकाल के 
पश्चात शुरू कर दो जांय जो घन्‍्टे दो घन्‍्टे 
रात गये तक सप्ताप्त दो सकती है। उसो समय 
अरुन्चती दृर्शन किया जा सकता: है। इस प्रकार 
| दुपहदर से लेकर कुछ रात गये तक विवाद के 


सूय्ये दशेन दूसरे दिन प्रातःकाल को द्ोगा | पाँचों भाग समाप्त हो सकते हैं। 


ओर अडन्धती दूसरे दिन सायंकाल । 


दूसरी स्क्रीन । 


यह कहना मुश्किल है कि इन दोनों स्कीमों 


में से कोनसी गृहसत्रां तथा स्वामी जी की 


इसके अनुसार पदली क्रिया जनवासे में , संस्कार विधि के अनुकूल है । 


लड़का और घर पर लड़की बरात आने से पू्य 


मेंने संस्कार चन्द्रिका भी देसी है वद भी 


करे । दूसरी और तीसरी क्रिया श्रथांत्‌ द्वारा- | इतनी ही अस्पष्ट । ज्ञितनी कि संस्कार विधि । 


चार ओर वस्त्र दान दो पदर के पश्चत २ यां | 


३ बजे किया जाय । चोथी क्रियां उसी के 
पश्चात आरम्म करदी जाय और सूय्य अस्त 
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गड्डाप्रसाद उपाध्याय एम. ए. 
प्रयाग । 


है 
! सम्पादकीय विचार धारा 
> 4 


श्रद्धानन्द भवन और आये पुरुषों का कतंब्य 


सार्वदेशिक सभा की ओर से स्वगंत श्री खामी 
भ्रद्धानन्दजी के स्माएक भवन के लिये एक लाख 
रुपय की अपील की जाखुकी है। भवन की उपयो- 
गिता के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखना व्यथ है । 
दिल्ली भारत की राजधानी है। वह सावदेशिक 
सभा का भी केन्द्र खान है | यद भी विधाता का 
चमत्कार है कि दत्यारे ने भारत की राजनीतिक 
ओर धार्मिक राजधानी में ही अपनी घातक 
पिस्तोल से उच्च अमर आत्मा को शरीर से अलग 
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करके श्रमर पदवी का प्राप्त कराया । स्वामीजी के 
जीवन का अधिक भाग दिल्ली में ही बीता। 
उधर सावरेशिह्र सभा के साथ उनका बड़ा 
सम्यन्ध था| “हू सभा के जन्मदाताओं में से थे | 
कई वर्ष तक सभा की बाग डोर को भी सम्भाले 
रहे | यद्द उचित दी है कि सायदेशिक सभा की 
ओर ले श्री स्वार्मीजी का स्मारक बनाया जाय, 
ओऔर वह भी भारतकी राजधानी में ही बनोया जोय । 


स्मारक रुप में एक विशाल भवन ओर पुस्त- 
कालय बनोने का विचार है। पुस्तकालय अपने 
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नन्‍द्‌ भवन का एक भाग होगा। भ<न में पुस्तका- 
लय के अतिरिक्त एक विशाल व्याख्यान भवन 
ओर कार्यालय आ्रादि के लपए कमरे द्ोंगे । कुछ 
रिक्त भूमि खुले व्याख्यानों तथा यज्षशाला के 
लिए भी रखी जायगी | भवन की पृति के लिये 
भी रखी आंयगी | भवन की पृति के लिये कई 
लाख रुपये की आवद्ययकता द्वोगी । 


परन्तु इस समय केवल एक लाख की श्र 'ल 
की गई हुई दे । इसका कारण यह है कि प्रारम्भिक 
आवश्यकताओं कीं पूर्ति के लिए जितनी इमारत 
की जरुरत॑ है, उसका अन॒मानि 6 व्यय एक लाख 
है। चादिय तो यह था कि अबतक भवन के 
लिए आवश्यक घन पफएकत्र होज्ञांता, ओर निर्माण 
का कार्य आरस्म द्ोज्ाता, परन्तु खेद की बात* है 
कि अभी आये जनता का ध्यान द्वी उधर नहीं 
गया । मानों उन्हों ने मवन की बात-खुनी दी नहीं। 
यदि खुनलेते तो इतनां विलम्ब न दोता। अभी 
तक तो धन संग्रद का काय आरस्म भो नहीं हुआ 
है। समाजों या सभाओं ने इस प्रस्ताव को द्वाथ 
नहीं लगाया है। सभा ने निश्चय जिया है कि 
द्खिम्बर १६२८ की समाप्ति से पूर्व एक लाख 
रुपया एकत्र किया जाय ताकि नया वर्ष आरस्म 
होने के साथ द्वी ईमारत का काय आंरम्भ दोखके। 
सभा ने निश्नलिखित रूप से चन्दे का राशि को 
प्रान्तों में बांदा है :-- 


धन जो लेना है प्र, श शेष 


नाम प्रान्त 

पञ्ञाव २७९०७ ०) >( १७ ०००) 
संयुक्तप्रान्त १००००) 2. १०००७) 
मध्यदेश वबरार २५०००) मे २०००] 
राजसख्ान ५०००) >( ५०७७ ०) 
मुम्बई आन्त ५००० ) >( ' ४५००) 
सिनध ३०००) 2. ३०००) 
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ढंग का अनूठा दहोगा। घम सम्बन्धी पुस्तकों का अफ्रीका 
अपूर्य संप्रद दोगा | श्रद्धानग्द-पुस्तकालय श्रद्धा- | बरमा 
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प्रान्‍न्तो की सभाओं को लिखा गया है कि यह 
अपने २ हिस्से 'ी राशि को पूर्ण करने का यल 
कर। आशा है कि आये पुरुष अपने कतंव्य को 
समझभेगे ओर नियत समय से पूवं उस राशि को 
पूरा करने का यल् करगे। 


रुवाजा हसन निजापी का नौचतापूर्ण आक्रमण 

२५ मई के 'मुनादी' अख्बार मे ख्वांजा दसन 
निज़ामी ने निश्नलिखिक्त नोट प्रकाशित कराया :-- 

ग्वालियर से ख़बर आई थीं कि वहां कई 
सुन्दर युवती गाड़ी में बिठाई गई और सारे शहर 
में इसका चक्कर लगाया गया इस पर यह लिखा 
था शद द्वोज्ञाओ ओर पसन्द करलो' 

मैंने इस समाचार को प्रकाशित तो करदिया 
परन्तु मेरा दिल नहीं मानता कि आयंखसमाजी 
ऐसी बेहयाई और बेशर्मी का काम कर सकते हें 
ओर में रूपाल करता हूँ कि यह किसी गेर जिस्मे- 
बार आयों की दरकत दहोगी। प१ कल ८ मई १०९२७ 
व! दिल्लो मे इस प्रकर की एक मोटर लारी शहर 
में फिराई गई | जिस के अन्द्र दस बारद सुन्दर 
लड़कियां बनाव श्टड्गार किये हुए बैठी थीं। और 
मोटर पर लिखा था “शुद्ध दो बत्राओं ओर पसन्द 
करो” 

में नहीं जानता कि यह दयासोज् कारवादी 
जुम्भेवार लीडरों की है या मजहब पेशावर 
चन्दा मांगने वाल लोगों न ऐसा कदा है । 


साव देशिक ] 





अप्पल कर बिक पल लोग तो मुझपर अभियोग लगाते थे कि 
मैं रंडियों के ठारा तबलीग इसलाम करता हूं। 
हालांकि इनका यह इलजाम बिलकुल छूठ ओर 
बोदतांन था। न मेंने कमी किया न में इस को 
उचित समभता हूँ मगर अरब मेने समका कि आय 
ज्ीडर इसी वास्‍्ने मुक पर इलज़ाम लगाते थे कि 
इस प्रकार का काम करना था। 


दिल्ली जैसे शदर में जो तमाम दिंदुस्तान का 
मध्य है । पसन्द की घोषणा करने वाली मोटर 
दर शरीफ ख्याल इंसान के शरम की बात है। में 
जानता हं कि मुसलमान कोम के नोज़वान इस 
आश्चयंजनक कमन्द्‌ के बहुत जल्द शिकार 
होजायंगे । परन्तु में यह भी जानता हूँ कि मुसल- 
मानों का शिकार होना आआर्यक्माज को पुफीद 
नहीं दोगा | क्योंकि गैर मुसलिस ओरत मुसल- 
मानों के पास आने के बाद फिर बांहिर जाना 
पसन्द नहीं करगी ओर मुसलमान मद औरतों 
को दाखिल करने के बाद फिर मुखलमान होजायंगे 
घोर इन औरतों को भी मुपलम/न करलेगे। कमा 
विल्ली में जिस्मेवार आया बाकी नहीं रहे हें। 
जो ऐसी शरमनाक हरकते' द्वो रही हैं । 


आ लन और क्माप्राथनां 


इस नोट के प्रकाशित होते दही आय समाज 
के समुद्र में विक्ञोभ सा पैदा दो गया। आये 
समाज चाबड़ी बाज़ार दिल्ली ने जनता का ध्यान 
विषैले ओर भूठे आक्रमण की ओर खींचा । एक 
दम क्रोध का समुद्र उम्रड़ पड़ा । आये पुरुष इस 
पर अ्भिमांन करते हें कि वैदिक धर्म स्त्रीजाति 
का आंद्र करनां सिखलातां है । आये समाज के 
किसी सभाखद्‌ का विचार स्वप्न में भी इतना नीच 
नहीं हो सकता कि वद स्त्रियों की परेट करवाये, 
या उनकी चुमायश करे । देशके हरण्क ऐसे विद्योभ 
का शक खुनाई देने लगा। तब तो दिल्ली की वद 
सरकार, जिसके हृदय के कोने में स्वांज़ा हसन- 
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निज्ञामी के लिए पक प्रेम पूण जगत विद्यमान है, 
कुछ न कुछ करने के लिए लाचार हो गई और 
खस्वाज़ा को बुलाकर धमकाथा गया कियातो 
क्षमा मांगो, अथवा तुम पर मामला चलायां 
जायगा | ख्वाज्ञा ने समक्ा था कि भूठ आसानी 
से पच जायगी, मुसलमान खुश हो जायगे, और 
दिनदुओं को पता भी न चलेगा। पर ऐसा न 
हुआ । अ्रसन्‍तोष ओर क्रोध की ज्वाला केवल 
आये समाज तक केन्द्रित नहीं थी। हिन्दू भात्र 
के हृदय में ज्वाला सी जल रही थी, भूठ न पचा। 
खूवाजा ने देखा कि चालाकी पकड़ी गई, खेल 
खतम दो गई । सिर झुका लिया और निम्न 
लिखित द्षामा मांगली। 


तथा पाँगज्ी 


२५ मई के मुनादी के पच में जो नोट 'शुद 
दो जाओ ओर पसन्द करलो' के शीषक से प्रका- 
शित हुआ था उसकी बाबत गुझे २७ मई को 
सूचनां ध्िलीं कि यह खबर सच नहीं है श्रोर 
ओर अआय समाज ने स्त्रियों से भरी कोई लारीं 
केहली के बा #र में नहीं निकाली । 

यह मालूम होते हीं में खय॑ देहली गया और 
जिन मनुष्यों स मुझे यह खबर मिली थी उन से 
पूल्दा तो मालूम हुआ कि सूचना देने वालों को 
तग्बाकू कम्पनी कीं किसी इश्तद्वारी गाड़ी से 
गलत फहमी हुई थी जिसको विज्ञापन के रूप में 
शहर में घुमाया जा रहा था। जिस समय यह 
सिद्ध दो गया कि खबर गलत थी तो में ने शीघ्र 
ही उसका प्रतिवाद करना चाहा ओर इस भूल 
पर क्षमा मांगने का विचार किया परन्तु पदली 
जून का पर्चा मुनारो तैयार हो चुका था और 
उससे विस्तृत प्रतिवाद की गुझाइशश न थी इस 
कारण केवल पक पंक्ति दाशिये पर प्रतिवाद किख- 
वा कर में एक आवश्यक काये के लिए स्रत चला 
गया। झोर फिर रांत के ९ बजे वपिस आया 
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| 

क्योंकि उस रोज का पर्चा प्रकाशित द्ो चुका था | गोरे अखबार भी तो आयंसमाज पर पत्थर फऊने 
इस लिए आज़ २ जून के मुनांदी के इस विशेष | में कमी नहीं करते | इतने आक्षेपों ओर प्राद्यारों 
शीषंक के ज़रिए मैं देहली की आय समाज के का सामना करने के लिये जिस उद्योग पव कीं 
कार्य कर्ताओं और उन सब आये भारयों से जिन | आवश्यकता है वद अभो आरसम्म भी नहीं इआ | 
को इस गलत खबर के प्रकोशित होने से दुःख | दृ्ष की बात है कि सावदेशिक सभा नें रक्षा के 
पहुँचा है, क्षमा माँगता हूं ) ' डपाय करने का निश्चय किया है। उन उपयोग 
अब जब कि मुझे निश्चय हो चुका है कि यह ' में से पहिला ओर अत्यांवश्यक, उपाय प्रकाशन 
खबर विलकुल निराधार है और सचाई से खाली | पिंभाग का उद्धारन हू । प्रकाशन वि- 
है इस लिए मुझे इस कार्य के लिए अत्यन्त शोक | ग का उद्देश्य उन आत्तेपों का बत्तर देना, 
है और मैं सब से विषय पू्क क्षमा माँगता हूँ। ओर उन अ.पत्तियाँ का समाधान करना होगा 
हसन निज्ञामी जो विशेधियों द्वारा आयसमाज़ पर किये 


र जाते हैं। इस बिशाग में यॉग्य लेश्वकों को रखा 
कि. ४" कर फीट अहे३- बम हि ; ज्ञायगा, जो फ़ैलाये हुए जदर का तत्काल इलाज 


अपूर्ण और कल्पित है। क्षमा प्रार्थना भी पर्याप्त किया करगे। यद्द विभाग १ अगस्त १९२७ से 
नहीं तो भी आय॑ पुरुषों ने अपनी खभावाविक आरणश्स हो ज्ञायगा | सावदेशिक सभा ने इस काय 


९ डर €्‌ 
उदारता से सन्‍्तोष कर लिया और मामले को के लिए आय मात्र से आर्थिक सद्दायता की प्रार्थना 


आगे नहीं बढ़ने दिया।इस घटना ने सिद्ध कर की है । बहुत सा धन आ रहा है। आशा है, 
दिया है कि जहां सरकार का कतंव्य है कि ऐले “ये जनता १ मदीने के अन्दर अन्दर खभा के 


कु कप गी कि 
शरारती लॉगो की पीठ पर हाथ रखना छोड़ दे हल में ९23 नकस- हर) कक से 
ताकि जातियों का परस्पर वेमनस्थ बढ़ने नपांये, | स्भ 


9 ० 
वहां साथ ही हम मुसकृमांन नेताओं से भी कहना किया जा सके। 


चाहते है कि ऐशे उत्तरदायित्वददीन कमीने व्यक्तियों आंयेबोर दल का संगठन 
की इच्चत को बढ़ने न दे'। जिस जाति या धर्म 


में ऐसे लोग इच्चत पाते हैं बद कभी फूलता फल्रता.__ एन की बात है कि ओय॑ वीर दल के संगठन 
नहों । का प्रस्ताव आर्य जगत में आंदर के साथ खुना 


गया है। यद्यपि खेद की बात है कि आये समा- 

सम का प्रकाशन विभाग चार पत्रों ने इस आअधवश्यक आन्दोलन की ओर 

आये समाज के विरोधियों और | ध्यान नहीं दिया, तो भी आयसम'"ज्ञ के बिचारकों 
समालोचकों की संख्या वहुत अधिक | ने प्रस्तांव का स-थेन किया है | नियमों के 
है परन्तु दुःख की बात है कि रक्ता के सांघन बहुत | संस्वन्ध में बिचार द्वो रहा है । नियमों का खाका 
कम हैं | श्राथे दिन आयेलमाज हे विरुद्ध आन्दोलन , कुछ समय पीछे समाचार पत्रों में -कांशित किया 
खड़ा किया जाता है। ईसाई और घसुसलमान | जायगा। अ शा है, दो तीन मास में स्थान स्थान 
समांचार पत्रों तथा प्रचारकों को छोड़ दीज्ञिए, | पर द्नों के संगठन का कारये प्रारम्भ हो जायगा। 
उनका तो पेशा दी ग्रायेलमाज को कोसना ओर | जबतक नियमारि का निश्चय दोता है तब तक भी 
भला छुरा कदना है। सरकार के समर्थक ओर | यदि आयंसमाज स्थानीय शझावश्थकताओं के अनु- 
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छल. आयेदलों का संगठन का काये जोरी रखे तो 
उत्तम है । 


पश्चाव परिनिधि समा का अधिवेशन 


मई मास के अन्त में पञ्माब का आये-प्रतिनिधि 
सभा का वाषिक अधिवेशन हुआ | भारत भर में 
दोही प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाये हैं, ज्ञिनका कार्य 
सन्‍्तोष जनक कहा जा सकता है-- एक पञ्जाब की 
दूसरी सयुक्त प्रान्त की । उन में से भी पञ्च.ब के 
प्रतिनिधि सभा के वाषिक काय का परिमाण अन्य 
सब से अधिक है । इतना बड़ा बज्ञट कसी दूसरों 
सभा का नहीं है । मई के अन्त में उस सभा का 
जो वाषिक अधिवेशन हुआ उस में वेद प्रचार 
तथा गुदकुज़ की रिपोर् झखुनाई गई।. रिपोर्टों के 


ढ़ने से विद्ति दोताईै कि सभा के दोनों विभाग 
उन्नति कर रहे हैं। गुरुकुल को गतवर्ष ज्ञितना 
चन्दा प्राप्त हुआ, इतना पदिले कभी नही हुआ । 
रज़त जयमन्ती के उपलकब्ष में आय जनता ने ज्ञीं 
खोजकर द्‌!न किया। वेद्‌ प्रवार के काये में भी 
उन्नति हुई उपदेशक विद्यालय भली प्रकार चल 
रह है । नये वर्ष के त्रिये अधिकारियाँ का चुनाव 
हुआ । रा० ब० ला० बद्रींदास ओर म० कृष्ण का 
सर्वेसम्मति से सभा के प्रधाव और मनन्‍त्री चुना 
गया सूचित करता हे कि सभा की वतंमान कार्य 
नी से प्रान्तिक के आये पुरुष सन्तुष्ट है। आगामी 
वर्षो के बजट स्वीकार हिये गये जो प्रान्त पर दो 
लाख के लगभग राशि का बॉक डालते हैं | कर्मवीर 


पञञाब का धार्मिक उत्साद अन्य प्रान्तों केजिये 
आदशंरूप है । 








सावदेशिह्स्‍ समा और आंपाप प्रचार 
साब देशिक सभा ने वैदिक धर्म के प्रचाराथ 
जैसा कि स्पवं देशिक के पाठकों को ह्ात हे 


५ 


कड्कज 


कक कक की कीच सी व वी की की की पक कक 


आायसपांन महिप्र का नगरकोतेन 
मुदिम जिला रोहतक में बद्द स्थान है जहां गत 
बय आंयसमाज के वार्षिकोत्सव के नगरकोतंन पर 


आखाम के एक योग्य प्रचारक को नियुक्त करके | इस प्रकार की फावन्दी लगाई गई थी जिसे आय्ये 


यह काय आरम्भ कर दिया है। पाठकों को यट 
जानकर दष द्ोगा कि आसाम प्रान्त में हमारे उद- 
देशक महाशय को बड़ी सफलता द्वो रदी है। वहाँ 
को जनता में बड़ी जागृति उत्पन्न हो गई है और 
साथ ही लाग आये समाज और“ उसके 
छिद्धान्तों के प्रति सदानुभूति प्रकट करने लग 
गए है | 


समाज दी क्‍या कोई भी धार्मिक सोसाइटी सटवी 
कार नहीं कर सकती थी इस लिये उप युक्त श्रार्य 
समाह ने बतोर प्रोटेस्ट नगर कीतन बन्द कर 
दिया था--इस बर्ष फि": जब उत्सव का समय 
आय। तो गत बषकी नाई नगर कीते न पर अधिका- 
रीयों की ओर से पावन्दी रूगाइ गई जिन के कार- 
णु श्र/्य समाज ने उत्सव दी बन्द दूर रिया और 
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उस समय तक उत्सव नहीं किया ज़ब तक कि उन्हे 
नगर कीति का लाइरुन्स न मिल गया । 

२२-२३ ५४ को वहां का उत्सव बड़े समारोह 
के साथ हुआ थ, । नगर कीतिन का जलूस बड़े 
उत्सा हद से निकाला गया- 
विचित्र जोबन # लेख* पं> क/लचणपन जी 

जेल से छूट गये 

श्री प० कालीचरनज्ञी आगरा निवालीको विचित्र 
जीवन नामक पुस्तक के लेखक दोने के उपाय में 
ज्ञिला मेजिस्ट्रेटर आगरा की श्रदालत से एक साल 
की केद्‌ और ०क दज़ोर रुपया जुर्माने का दरड 
हुआ था पाठकों को ज्ञात होगा कि जब अभियोय 
चल रहा था यू ० पी की सरकार ने इस पर १५३ 
धारा तगाई थी इस के बिरुद्ध दवाई कोट में अपील 
दोने पर जुर्माना को स्थिर रखते हुये द्ाईकोट ने 
केद की अ्रवधि कम करके केबल २ मांस रदनेद्रीथी 
सू'कि उन के जमानत स्वीकार न हुई थीं और वे 
जेल में थे इस लिये उन को वूरी अवधि समाप्त 
दोगई वे दोने पर २७ वां २८ मई को मुक्त दोगये -- 
बधाई -- 

»रंगील। रसल ओर विचित्र जीवन के 


झभियोगों में साइश्य 


रखूल” पर १५३ धारा लागू नहीं हो सकती थी 
कोई कारण नहीं था कि इलाहांबाद हाईकोर्ट पं० 
कांडीचरण जी को बरी न करदेती--परन्तु यदि 


चलाया था, फेसले में उन पर ३ सौ रुपये ज्ञुमीना 
की सज़ा दोगई जुर्माना देकर आप छुटगये हैं। 
इसी मामले में गिरफ्तार मास्टर लक्ष्मण, <.र्योप- 
देशक आगरा को छोड़ दिया गया है। 
प्रवासि्ें कीं शिक्ष/-खमस्या 

“उपयु क्त शीषंक” का एक लेख सहयोगी 
“आयेमित्र ” के सम्पादकीय लेख में २ जून के अड्डू 
में प्रका शित हुआ है । उस में फिज्जी की शिक्षा 
पर प्रकाश डालते हुए योग्य सम्पांदऋ ने सावे- 
देशिक सभा के इस दिशा में प्रथल के जानने का 
यत्न किया है । 

इस सम्बन्ध मे हम आये जनता को सूचित 
कर देना चाहते हैं कि सभा फिज्ञी से इस सम्बन्ध 
में पत्र व्यवद्दार कररही है। वहां से उत्तर आजाने 
पर आवश्यक्तानुसार काये किया जावेगा। 

हिंदू धरम मान्ञा नहीं देता 

“प्रुसलमानी धर्म आरम्भ से दूसरों को अपने 
अन्द्र आ्राने का बुलावां देता है। और अ्रव्वल 
दिन से अज़ तक बड़े उत्साद से इस में शरीक 
होते हैं । आर्या मजदब ने बिल्कुल नया काम दूसरों 
को अपने धर्म में सम्मिलित करने का आरम्भ 


| किया है । दालांकि हिन्दू मजहब इस की इज़ाज़त 


इन दोनों अभियोगों में यद समानता थी कि | नदीं देता है ।” 
पञ्चञाव दाईकोर्ट के इस नि्य के बाद कि “रज्लीला 


( हि&खार इस्लाम ) 
पुसलमा न ज़िपीद।र अछूतों में प्रचार ऋर 
मुसलमानों को चांदिये कि वे अछूतों को 


बताय कि वे हिंदू नद्दीं हैं बिक इस मुल्क के 
अ.ला बाशिनदों को ओलांद हैं, जिन पर आय 


पक द्वाईकोट के निणय की विद्यमानता में यदि | हिंदुओं ने हमलों किया था और इन पर फ़तद 


इसरी हाईकोर्ट इस धारा के ओर अ्रथे निकाल कर 

इस के विरूद फैसला करती है तो निश्चय दी 
जिरटिश, न्याय द्वास्यास्पद दोजाता है । 
आ बीर के सम्पादक 

“आयवीर' रावलपिण्डी के सम्पादक श्री मेहर 

चनन्‍्द पर १५३ अ. धारा के अनुसार मुंकदमा 


दाखिल करके उन्हें गुलाम बनालिया थां। दूसरा 
काम मुसलमानों का यद्द है कि कि वद इन अछूत 
जातियों के अन्दर तबलींग का काम जोश व 
सरगर्मी से शुरू कर मुसलमान ज़मीदारान को 
खसूसियत स इस तरफ तवज्वद करनी चाहिये। 

ह ( पैगामसुलदइ २० अप्रेल ) 
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समय पा कय: झान्दोक्षन क्‍न्‍द नहीं होसकता 

टोइस्स आफ इरणिया के लेख के सम्बन्ध में 
मुम्बई की एक सावज़निर सभा में भाषण करते 
हुए लाला लाजपतरायज्ञी ने शुद्धि ओर खंगठन 
के सम्बन्ध में निम्न विचार प्रगट किये 
धम्म में प्रविष्ट करने का काम भारत व में किस 
ने प्रचलित किया ? क्या हमने आरम्भ किया था ! 
क्या दमने ज्ञान प्राप्त का प्रोत्साहन दिया था ऊफि 
यद प्रथा हमारे देश में बनी रहे ? क्या वे कानून 
बनाकर हिन्दुओं को इसाई बनाने का काम रोकने 
के लिए तैयार हैं? क्या वे यद कानून बनाने के 
लिए तैयार हैं कि कोई ईसाई किसी दूखरे धम्म 
वाले को अपने धमं में न मिलाये-क्या वे यद 
कानून बनाने के लिए तैयार हैं कि कोई किसी 
दुसरे धम वाले को मुसलमान मुसलमान न बनाने 
पाये--यदि ऐसा द्वो तो शुद्धि आन्दोलन तुरन्त 
बन्द हो जावेग/-निस्सदेद आये समाज्ञी अपना 
काम बन्द न करंगे क्योंकि वे संसार भर को शुद्ध 
करने के लिए निकले हैं परन्तु व्यक्ति गत रूप से 
में इस काम को बन्द्‌ कर देने के कानून का बूरा 
समर्थन करू गा--परस्तु जब तक ईसाई ओर 
मुसलमान दिदुओं को विधर्मी बनाते रहेगे तव तक 
शुद्धि आंदोलन बंद नहीं हो सक्ता | 


बगदाद में बेदि ऋ परम का प्रचार 


अआय्ये-समांज बगदाद हा आंठवां वार्षिकोत्सव 
बड़े समररोह के साथ १५ मई को मनाया गया। 
पराडाल बड़े सश्नधज़ के साथ ध्वज्ञा, पताका, 
तोौरणादि तथा वतमान ओर भूतकॉलिक जातीय 
नेताओं के विधिध चित्रों तथा उनके उद्देश्योंन्से 
विभूषित था । प्रत्येक सजधज्ञ तथा सजांबरादि 
के स्थान २ पर विद्यू त प्रकाश का कांय्य पूर्ण 
निपुणता के साथ काट छॉट कर कनाया बुआ था, 
जब कि संध्या समय बिज्ञलली का प्रकाश किया 
गया तो ओरेम! शब्द के आकार के स्थान पर 


आश्यय जनक शोभा हुई। समाज भवन की 
सुविधादायक स्थान वी शोभ। एक विचित्र द्वी थी! 
भारतवष के विपरीत--बगदाद में एक जाति के 
ध!मिक तथा सामाजिक सस्मेलन दूश्वरी जाति के 
दशकों से अवश्य उपस्थित किये जाते हैं। उस 
परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद हैं--जिसकी अनु- 
पम दया से यहां धामिक निदेयता का भूत अपनी 
स्थिति को धारण न दो सकां इसलिये भिन्न२ 
समुदाय के दशक होने पर भी एक जाति वालो ने 
दूसरी जाति वालों के साथ पूर्ण सद्दानुभूति. के 
साथ पारस्परिक प्रेम व मित्रता का भांव दर्शाया । 

आजकल यहां सामयिक मोसम का पारा १११ 
डिझ्री पर होने पर भी प्रायः सभी स्थानों से इस 
अखुविधाजवक समय में बारद् बजे के करीब दशक 
गण आये । १ बजे से लेकर ९. बजे तक ८ घंटे का 
विशेष प्रोंग्रम था ज्ञिस बीच में, हवन, वेद्पाठ, 
भजने, पथ तथा भाषणादि हुये | भाषण देने वालों 
में पं० गंगाप्रसांद शास्त्री विद्यालज्ञार, मि० अब्दु- 
ल्‍ला रहमान बी. ५ं. एम. आर. एस., मदहाशय 
जे, डी. शर्मा--की इनेरज्यटिक जोइन्ट सेक्र टरी 
ओर मेसस ए. के दास, आर. वीं. वर्मा, जगन्नाथ 
घुलाटी श्रादि के भाषण उल्लेखनीय हैं । पं० प्रका- 
शचन्द्‌ जी के भञ्लन पर भोतागणों ने बड़े आनन्द 
से उनका स्वांगत किया ओर पुनः उनको भजन 
खुनाने का आम्रद किया। आंठवां वार्षिकोत्सव की 
वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के पू्थ मन्‍्त्री महोदय यम. 
सी. गुलशनराय ने लालचन्द जी के पुत्र की अ्रका- 
लिक झुत्यु जो कि उत्सव के एक दिन पूव हुई थीं 
सद्दानुभूति का प्रस्ताव पेश क्रिया। प्रस्ताव का 
रायसाहवब मंगलराम जी ने समर्थन किया ओर 
सु सम्पति से पास किया गया। 

तत्पश्चात्‌ मन्‍त्री महोदय ने स्पष्ट तथा उद्य 
स्वर से वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी जो श्रोतागर्णों की 
ओर से वाद २ ओर दर्ष ध्वनि से समाप्त हुई। 
प्रचीन आय्ये सभ्यत्‌। तथा उन्नति के वैदिक धर्म 
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६ इतिद्वास दुदराते हुये रिपोर्ट में खामी दयानन्द्‌ 
है पू्थ दिन्दू समाज की दशा ओर उसके पश्चात्‌ 
उनके उपदेश, तथा आय्य समाज आन्दोलन कां 
वर्णन ओर चारों ओर के प्रत्यक्ष तथां आश्चयञ- 
पक फल को दर्शाया । बगदाद श्राय्यंसमाज के 
विषय पर रिपोर्ट में पढ़ा गया कि यूरोपियन मद्दा- 
युद्ध के पश्चात्‌ भारत के भिन्न २ प्रान्तों से आई 
हुई सेनांये जो कि युद्ध की आशंका से वहां रक्‍्खी 
गई भिन्न २ मतावलम्बी थी । जब कि-मुसलमान 
अपने पूर्वजों के धर्म प्रान्त में ईश्वरोपासना करते, 
ईसाई भी अपने श्राठ॒वर्गों से मिल गये ओर जूस 
छोगों को भी अपने धर्म्मान्वित क्षेत्र का विस्तार 
अधिक बड़ा मिला तो शेष ये हिन्दू थे जिन्होंने 
अपने हीं --विश्वासाबुकूल इश्वर-भक्ति के निमित्त 
दाथ पैर दिलांये और यही कारण था कि १९१६ 
में बगदाद में आय्येसपाज की स्थापना हुई । 
समाज के सदायकों तथा सभासदों में, एक 
धनपात्र व्यापार्री से व उच्च श्रणी के ओफॉीसर 
से लेकर नीच भज्ी तक सब समानाधिकारी हैं 
बड़्ाली, मद्रासी, गुजराती, पञ्जाबी आदि का इस 
भवन में तुल्य भाग है। यह एक दृष का विषश्य 
है कि धमंयुद्ध तथा विचारयुद्धों के इस मद्दा अंध- 
कार युग में कुछ ऐसे उदारभावी मुखलमःन भाई 
हैं जो बगदाद आये समाज के सद्दायक हैं। रिपोर्ट 
में यद भी पढ़ा गया कि बगदाद्‌ में २७७ आ० स० 





से आकर पक स्थान पर बैठ अपने खुख दुख की 
कदानी सुना सक | श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी की 
रत्यु पर शोक तथा श्री स्वामी मड्ुलानन्द जी की 
बगदाद निमन्त्रण की स्वोकृति व इराक भ्रमण पर 
हे प्रकट किया गया। 

बगदांद समाज की आर्थिक दशा का दिसाब 
ज्ञो रिपोट के साथ था सब को खुनाया गया। 
आमदनी २०५०) और व्यय ३७२&७) था और 
जो अधिक व्यय था वद जमा फण्ड से था कमो 
के कारण वे थे कि या तो सभासद्‌ ज़गद ज़गद 
पर विभाज्ञित थे या अपने दफतरों के बदलांव से 
पिछला चन्दा अदा न कर सके थे ओर खय दी 
ऋणी थे । 

रिपोर्ट कोष के विषय में स्पष्ट शब्दों में श्रपील 
ओर यह कद्दते हुए समाप्त हुई कि “तुम भी हिन्दू 
दो सकते हो न कि आये समाज़ी, तुम भी सर्व 
दाता दो सकते हो न कि ज्ञातीय-दांता-लेकिन याद 
रखिये दम अपने देश प्रेम व कत्तेव्य में किसी को 
भी नहीं त्यागत जेले कि दम एक ही मांतृभूमि 
की सन्‍तान है-परन्तु एक हिन्द संस्था अ्रपनै 
पवित्र धार्मिक व सामाजिक कार्यो को विदेश में 
का रही है इस लिए आवउकी सहायता चाहती 

। 
“घन अ्रच्छा है ओर उनको अच्डा है 
ज़ब कि मनुष्यों कीं भलाइयाँ करता है ,” 


के समासद्‌ हैं, ३५ हिन्दू कुटम्ब हैं जिनमें १२ की बड़ा उत्साह सब लोगों में थां। उसी स्थान 
सुत्यु हुई ओर ९ का जन्म हुआ ओर बहुत से , पर कुछ घन संग्रह भी हुश्रा जिस में मुसलमान 
संस्कार व उत्सव त्योदारादि का वर्णन खुनाया | मद्ाशय ने भी चन्दा दिया। सभासदों तथा सद्दा- 
गया उद्य-त्योहदारां के मनाने कीँ आवश्यकता पर | यकों ने भी पिछुला चन्दा देने की प्रतिशा की । 
जोर दिया गया ओर यद्द भी बताया गया कि | यद्दाँ पर इतना कद्द देना पय्यांप्त है कि आय्यंसमाज 
बहुत कम ऐसे अवसर हैं जब कि दम दूर दूर से , दी दिन्दुओं की एक मात्र संस्था इराक में है जिस 
आकर मिले इस प्रकार के सम्मेलन विशेष कर | का आठवाँ वाषिकोत्लव पूर्ण फलीभूत हुआ । 
दिम्दू खियों को ऐसा अवसर देते हैं कि वे दूर २ ' एक आ 


_ +- ७००८० ---- 
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श्रद्यानन्द दलितोडार सभा दिल्ली 


साध्रिकमकाडकमनइ: धयाइकाक--५क- २०० 





आालऔी + एक किक 


( मास अंप्रेल को काये विवरण ) 
-+<#<7/.... किकिकिड22७:-- 
इस मास सभा द्वारा निज्न कार्य हुभा हैः-- 


सफाई व सरकिल इंसेपक्टर इख बात को गवारा 
प्रचार विभाग नहीं कर सके ओर दोनों को पीट डाला | मं ० - 
दिल्ली खाघ व प्रान्त-- नानक चंद को लांत घू'सों आदि से खूब पीटा । 


पं ० मनीषीदेव शास्त्री ने मिम्न स्थानों पर | क्क्रेटेरी हेल्थ आफिसर को बाकायदा रिपोर्ट की 
प्रचार किया-मछली वालां--सद्रनाला, सीर्धघापुरा | गई। 
बस्ती ग्वालियर वाले मोची, वर्ती रेगड़ तेलींवा- 
डा सव्जीमएणडी--रायसीना- नयाबांख कलां मददल पचकुरेयां:-*- 
मीरज़ुमला - पहाड़ी धीरज मुल्तानी ठाँडा-पदाड़ |. श्राता बरादयों के मेले में तीन मुसलमान मंदि 
गंज शादगंज - फरोश खाना सराय रुठज्ञाखां- | रम्मे घुख आये थे उन को निकाला गया। 
भांगलपुर तुकमान गेट - गुरुकुल रामताल - महरो | ै 
ली मोतियां खाना सलीम पुर कैथवाड़ा - इत्यादि | फरोत्ष बागः- 
इत्यादि । में अज्ञ मेत इस्लामिया को ओर से वहां के 
२. प> कर्म चंद जी देहलवीने होजकाजी | कफैसलल्लना, रमज़ानी आदि को मुसलमान बनाये जा 
श्रजमेती गेट सराय फूल- पचकुश्य्या रोड- करोल , नेका प्रयत्न थां परन्तु प्रचारसे काय ठीक दोगया । 
बाग मोरी गेट पदाड़ गंज्ञ मुल्तानी ठांडा, मण्डी ३. थं० प्रकाश मुनि जो दारा कटरा दीना 
कलेरु वाला, लाल दरवाज़ा, श्रद्धानन्द्‌ बाज्ञार बेग फर्राश खाना तिमारपुर, करोल बाग, क्लाथ 
कलां मलजिद्‌, , चोक शाद मुबारिक सराय भूर, | प्लील, नरेला सराय रुदल्ला * दरोलो, महपालपुर, 
मजकांगंज - नकार ख़ाना नई देदली कश्मीरी गेट | राम्तांठ, चिराप दिल्ली, बस्ती पुनिक, नजफ गढ़ 
कलां महल देहलीं कमेटी आदि २ स्थानों में प्रचार | स्वेड़। ठिचाई, घवबेरा यांकनेर नदई आदि में प्रचार 
किया । हुआ | 
देहज्ञी अपेटो / -- विद ४. पं० छेवीलाल जी ब मि० भोलाखिंद जी 
म० नान: चंद जी व म॒ ० कर्म चंद जी उप- | भ्ज़नीक द्वारा देदली स्टेशन, मेला कालिका, मानिक 
देशक २ तारीख को श्रीमान सक्रेटेरी फांहिव म्यू- | पुरा रायसीना शहाद्रा, नूनी, पदाड़गंज सीताराम 
निशलिपल कमेटी देदलो से अपने भाईयों की रिश्वत | का बाज़ार, सीदीपुरा, सब्ज़ी, मरणडी, भराल- 
सम्बं त्री बात चोत करने गये थे। चू कि जमादार  कडकड़ी सलीमपुर खुरजा आदि में प्रचार हुआ। 
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आगरा प्ॉन6$ -- 


१. पं० छेदी लाल जी व भोद्ा सिंद जी 
भजनीक ने ओगरा सिद्दों का नगज़्ा मे लगभग एक 
सप्ताद प्रचार किया । 


२. विशन नाथ ज्ञी कपूर ने कोटला में प्रचार 
जिया लला नगला के एक जांटव भाई की बरांत 
उन स्थानों में गई थी विवाद वेद्कि रीतिसे हुआ | 


मेरठ पॉन्तः-- ह 

पं० छेदी लाल ब भोला सिंद्द जीने गुलठद्दर 
भीकमपुर. गोठरा बागपत खेखड़ा आदि में प्रचार 
किया । । 
एटा प्रांव३-- 

पं० छेदीलाल जी व भोलासिद जी प्रचारा्थ 
आवाशढ़ और जलेखर में गए । पर 

अवांगढ़ में श्री विश्वनाथ कपूर प्रचारक भी 
गये । 
रोहतक प्रांत!-- 

१ श्रीयुत छेटीलाब जी व म० भोलासिंह जी नें 
रोहतक व जाखोली नगर में प्रचार किया । 

२ म० मौजीराम जी ने रोहतक, बछेड़ा बुढ़ाना 
जागसी खेद्रादि आदि में प्रचार किया । 

मनाना के जाटेयां ने यज्ञोपवीत लिश तथा 
शुद्ध रहने ओर मांखादि त्यागने का खत किया। 


माहरा 


माहरां के ज,टव भाई दरिलिंह व चन्द्गीराम , 
का नाम उनके बेगार के विरुद्ध आन्दोलन करने | 


पर वहां की पुलिस ने ११० दफा में उनके नाम 
लिख लिए, इसके सम्बन्ध में डिसट्रिक्ट खुपरिटे 
न्डेन्ट से पत्र व्यवद्दार किया गया। अभी इसके 
सम्बन्ध में प्रयत्न जारी है। उसका नाम इस दफा 
से कादा नहीं गया। 





सेलाना।--- 


सेलाना के एक चमार भाई की लड़कीकी जिस 
को जाटों ने जलाने से रोका थां, बाबत डिप्टी 
कमिश्नर व पुलिस खुपरिटेन्डेन्ट को लिखा गया 
था | डिप्टी कमिश्नर ने उनपर मुकदमा चलाने की 
आजम दे दी है। अभी इस सम्बन्ध में कायवादी 
हो रही है । 
हिसार प्रांत; -- 


म० नानकचन्दजी ने भिवानी, नवागांव, रिता- 
थल्न, फनाना दाँली, प्रामनाल, सिवाड़ा कौसली, 
ठारंगा, तिमार, ब नी छुपार आदि में प्रचार 
किया । 


गली गढ़ प्रव३--- 


अलीगढ़ प्रांत में विश्वनाथ जी कपूरे ने नाई 
नगला नबींपुर कलां, तन्दुला नगला, लाला नगला, 
धदियापुर, किला बहरोई, रमनपुर, खंदारीगढ़ी, 
खेड़ा, भोजपुरा, मुरसान द्रबाज़ा आदि में प्रचार 


'कियाँ । 
' नाई नगला; 


नाइईनगला के दुर्गा लिह जाटव ने सभा को २२॥ 


| बर्ग फीट ज़मीन दान दी है । 


श्रीमति लीलादेवी कपूर ने लाला नगला, नाई 
नगला रमनपुर, नवीपुर कलां, मुरसान द्रवाज़ा, 
सांदाबाद द्रवाजा व किडा में प्रचार किया आठ 


| बच्चों की चोटियें रखबाई । » 


बुलन्दशहर प्रांतः-: 
बलगाँव यहां पर मुसलमान जमीदार ने जाटव 


| भाइयों को मुसलमोन बनाने के लिए अनेक षड़यंत्र 
रच रहऋझुखे थे। ज्ञिस से जाटवों में कुछ असमन्तोष 
उत्पन्न दो गया था । इस अखन्‍्तोष को दूर करने 
के लिए वहां कान्‍्फ स की गई और खारा काय 


ठीक द्ोगया । 
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२. लीलाबती नोम की एक जाटव लड़की 


लिकन्द्राबाद में वहां के महतरों की आम | अनाथालय द्रियागअ में भेजी गई, पीछे उसको 
शिकायत वहां के पुलिस जमाद्र की रिश्वत खोरीं उसके वारिस ले गये । 


तथा उनसे बेगार लेने व तंग करने की है। सभा |. ३. जाति सेवक अनाथ शअ्राश्रम देदली से भागे 
की ओर से पं० बल्वन्तसिंह जो व स्वार्मी योगा- , हुए तीन लड़के बादली से लाकर आये अ्रनाथालय 
नन्दजी प्रयल कर रहे हें कि उनकी शिकायत रफा द्रियागज् में भेजे गये। 

हो जांच । अ्रधिकारियों से भी पत्र व्यवद्दार किया ।_ ५. कंचनिया नाम की एक विवाहिता गढ़रिन 


गया। परन्तु कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। प्रयत्न 
जारी है। 


खुजी शिन्प विद्याआर - - 

खुर्जा में शीघ्र खुलने वाला है घरकार ने &६०) 
मासिक सहायता स्वीकार करली है विद्यालय में 
बढ़ई गीरी, लोहार गीरी, दर्जी गीरी और बुनने 
आदि कला का काय खोला जायगा | 


कु भ प्चार;-- 

सभा की ओर से कुभ प्रचार के लिये प्राप्त 
प्रबन्ध किया गया था। सभा के उपदेशक बराबर 
आतः से साथ॑ तक प्रचार करते थे | काफी साहित्य 
वितरण किया गया। लोगों में ब्यायाम के प्रति 
प्रोत्स।हन के लिये एक वृद्दत दंगल की योजना की 
गई थी । श्री खामी विदवानन्द जी की अध्यक्षता 
में गुरुकुल कागड़ी, बंगाल विद्वार, पञ्ञाब, यू० पी० 
आदि के अलाडो के खेलों को प्रद्शन इुआ। 
जनता ने इसमे बहुत दिल चस्पी से भाग लिया। 
गदका, पटेबा डी. धनुष बाणादि के खेलों ने लोगों 
को चमर#(रित कर दिया। सभाने विजयी पार्टियों 
को बललम, पगड़ी, बादाम आदि यथोचित पारि- 
तोषिक वितरण किया । 


€ 
रक्त काये । 

१. म० झेलासिंद जी उपदेशक सभा ते मथुरा- 
प्रसाद नाम के लड़के को जिस को हि एक मुखल- 
मान लिये ज्ञा रद्दा था छुड़ा कर वैदिक अनाथ 
सुधार आश्रम में प्रवेश कराया । 


उसके मकान सराय बेरम खां मे भेजी गई । 
५. पक एक मास की लड़की जिसको कोई 


! ठेले में एस० पच० ओबरा कम्पनी के सामने 


छोड़गपां था द्रियागञ़् अनाथालय में भेजी गई। 

६. रुक्‍मणि नाम कीं स्त्री जो कि पीलीभीत की 
रहने घाली बतलाती थी वनिता विश्राम अ्र/श्रम में 
भेजी गई ॥ 


७. अजन नामकां लड़का पं० मनींषीदेव जी 


' ने छुड़ाकर द्रियागज अनाथालय में भेजा गया । 


८. दाथरस में म० कपूर जी ने एक जाट का 
लड़का विधर्मियों के दथसे छुड़ाकर उसके वारिसों 
के दृवाले किया | 


विविध । 


श्री महात्मा गांधी जी की ऑर से श्री भाई 
बिट्ठल लक्ष्मण फड़के जी सभा का कांय देखने 
तथा दलित भादयों की स्िति हा अध्ययन करने 
आये थे। सभाने उनको पनिद्दारी गली, सराय 
फूस बाल्मी कि , स्कूल पाठशांला पहाड़ी धीरज, 
पद्दाढ़ गज्ज स्कूल फर्राश खाना, कर्ला मसजिद्‌ 


५ आदि स्थान दिखलाये । 


देदली में टराम पर चढ़ने ओर नल से पानी न 
लेने देने की देहली के बाब्मीकि भाश्यों को आम 
शिकायत है। अधिकारियों को इस शओओर ध्यान 
देना चाहिये ! 


ग्गाटकाअवल्टतकलइट'ााहपबान्क 


जून ७ | 
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दान सूची सावेदेशिक सभा बाबत मास मई १६२७ 


भरकर दान: मम अपक्राम-५ जा क-१ धार पल पतका--ो 


श्रद्धानन्द भवन निधि 


थने दाता 


३२) श्री० गयाप्रसांद मन्त्री आर्य समाज कैस- 


गज बदराशइ्व 

२७४५) » पं० केशब देव शानी उपदेशक सभा 
के उद्योग से गराटूर नगर से संग्रद्दीत 
धन 

११७) मन बद्रीप्रसाद जो के उद्योग से अद्दीर 


कत्री स्कूल शिकोदावाद के अ्रध्यापको व 


विद्या्थियों से संग्रहीत धन 


१००) 'श्री० सेक्रेटरी स्पिनिज्ञ एण्ड वीबीज् 


मिल्स कम्पनी, मुरादावाद द्वारों 


५). » में० बद्रीप्रसाद जी द्वांरा बशीधर ज़ी 


के पुत्र के विवादोपलक्त में 
५२९) 
श्रद्धानंद दक्षितोद्शर निधि 
धन दाता 
१६५) आऔी” मन्‍्त्री आये समाज दलद्वानीं के 
उद्योग से संग्रदीत 
१६५) 
शुद्धि फट 


धन दाता 

१०) श्री० म० गौरीशहुर जी मन्‍्त्री आये 
हैदराबाद पोगोला ज्ञि० (खीरी) 

५ प्न्‍्त्री आय समाज इलदानी के उद्योग 
से संग्रदीत 


१६५) 


१७५९) 


देश देशां८र प्रजार 


घन दाता 
२५) श्रो० ला० ईश्वरीप्रसाद जी रईस फलो- 
बदा ( मेरठ ) 


२५) ५ 
मद्रास प्रचाराथ व दलितोद्धार 


धन दाता 
&५०)  श्री० सेठ ज्ञुगलकिशोर बिड़ला 


&५०] 
धन दाता 
विविध द/न 
५) श्री० दीनानांथ जी ह्ापुड द्वारा चि० 
त्रिलोकचन्द्र जी के विवादोंपलक्त में 


श्रद्धानन्द्‌ भवन निधि 
».. दलितोद्धार निधि 


५२&) 
१६५) 
शुद्धि फणड १७५) 
देश देशान्तर प्रचार निधि २५) 
मदास प्रचार व दलितोद्धार &३०) 
विविध दान ५) 
सव्वयोग १८७६) 
दांन दाताओं को अनेक धन्यवाद हैंः-- 
नारायणद॒त्त 
कोषाध्यक्ष 
, , भारत वर्षीय आय सावदेशिक सभा 
। 
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&%%+++++++++++ कम 


है 
8 महिला-जगत्‌ ू 
क+कक कक कक केक के कक केक छ 
एक राज को मृखता $-/- | दोगे ! मुखाहिबों ने फौरन पक दज़ार का नोट परा- 


डा जी के सामने रख दिया। ेु 
एक नव युवक राजा जिन्‍्हों ने बनारस केका , 

लेज्ञ में अम्नेजी की उच्च शिक्षा प्रात की थी। अपनी... ऐएडो जो ने कहा कि“ रुपया नहीं लूगा,, 
स्‍त्री और माता के सहित भ्रमण करते हुये श्री "जा साहिब ने कद्दा एक सो ओर देरो। पणडाजी 
अयोध्या जी में यात्रार्थ पधारे! सरयू नदी पर रुका बोले “ यज़मान यद्द तो आप को इच्छा दे कि पा- 
नादि से निब॒न होंकर पण्डों के द्रबार में हाजिर जं वैसेद्दी उठा लेजाओ, परन्तु दानमें मिज्री हुई 
हुये । राजा की माता ने जो पुराने खयालात को पीज को में बेचना न्दीं चादता,, श्रव तो राजा के 
देवी थी, अपने पुत्रसे कद्दा--'बेटा | जबमें तुम्दारे | दोश दवास उड़ गये, आशा दी की बदमाश के जूते 
पिता के साथ यहां आई थी तो उन्हों ने मुझे पणडे लगाओ इसे कुछ भी न दो ओर पॉलकी उठा कर 
को दान देकर फिर खरीद लिया था, तुमभी ऐसा । ले चलो यद्द खुन राजा साहिब की माता गरज़ कर 
करो, बड़ा पुराय होगा। राज्ञा शिक्षित था, इस , बोली--“खबरदार ! दरगिज बिना पणडा जी की 
बेहदापन से बड़ा घबराया और अपनी माता को ' जा के पालकीं न उठाना, उठाते दी नक के 
वहुतेरा समझाया भाता ने ठराढीं साँस भरी, राजा ' भागी द्दोजञाओगे | मांता के वाक्य खुनतेदी राजा 
अपनी मांता को चिंता युक्त देखकर घबराया और सादिब के मुख्त पर उदासो छागई। माता जी की 
माता की नाराजगी से बचने के लिये यह दान देने आशा से घबराए हुए पणड जी की खुशामद्‌ करने 
का ढकोसला स्वीकार कियो। । लगे दोहज़ार लेलो, चार दज्ञार पांच हज़ार, छः 
| हजार, परन्तु पणडां जी कादे को सुनने लगे आखिर 
| कार राज़ साहिब ने यहा तक कद दियां किजों 

आभूषण रानी सादिवा पहने हुई हैं वह सब तथा 









बस फिर क्‍या था एक पण्डा सगड मुसरड 
था बुलाया गया, रानी साहिब'को १६ »उड्जार कराने 
के बाद्‌ पात्रकी में बिठाया गया। पुरोहित जी ने | दशहज़ार रुपया लेलो पण्डा जी तो सब बातों में 
सकलप पढ़ना प्रारम्भ किया | | गरदन ही हिलाते रहे इन के दिल में तो रानी 
संकल्प विधि दोते ही मुसाहिबों ने उस पएडा | बसी थी । 


मदाशय से कदा कि इस डोले का मूल्य बनाने की 
हपा किजियें। दपयों नहीं लेगा कद कर परोडाओं अन्त में राजा साहिब ने फेजांबाद के डिप्टी 
कमिश्नर की शरण ली, उनसे सब द्वाल बहा। 


ने मोन धारण करलिया। ; 
सादिब बहादुर बहुत हंसे और फर्माया कि 
माता ने कहा कि तुम्द।रे पिता ने मर्री कीमत | अगर पराडा नहीं मानता है और तुम से अधिक 
पुकहजार रुपया दी थी, तुम भी इस से क्या कम  शक्तिमान है, ता दम पुलिस की म<द्‌ देते .हैं, 


आन १६२७ ] [ ७३९ ] 


फौरन जाकर पालक्की उठ। लाओ । राजा साहव गोरे नेमेप की 

ने शर्मिन्दा दोकर कद्ठां-“यों तो यद्द बेचारा "* पेरिस ( फ्रांस ) 

जबरदस्ती क्‍या कर सकता है, आदमी हमारे द्धी ने यह नोलिश क 

पास बहुत हैं, परन्तु दमारा छुटकारा तभी हो । प्ञारा » अंतएव उससे 

सकता है जब कि पण्ड) खुशी खुशी डोले के बदले ' दिया ज्ञाय । अदाल 

कुछ रुपये ले ले, अन्यथा मेरी वुद्ध माता सारी यदि ञ््री ऐसी वद्‌.. 

आयु तानेबाज़ी करेगी। साहिब बहादुर ने राजा देख कर स्वामी गुस्पे के . 

साहिब को सनन्‍्तोषज्ञनक उत्तर देकर बिदा किया ज्ञाय तो, उन अपनी स्त्री को म. 

और परडा महाशय को गिरप्तार करा के हवा- ६ । और ऐसों हालत में स्री यह नही. कछ 

लात में डाल दिया । कि खमो ने मेरे प्रति ऋरता को अतप्व उस स 
पक रात हवालात में रद्द कर पण्डा जी को मेरा सम्बन्ध तोड़ दिया ज्ञाय । 

होश आया तब कदला भेजा कि कुल आभूषण गहनेों ने नान ले ली 

और देख हजार रुपया स्वीकार है | साहिब जिला अनन्तपुर ( मद्रास ) से एक धनी 

बद्ाढुर ने कहां कि इतनों अधिक रकम्र नहीं , कोगट्टी की ११ बष की लड़की की अमानुषिक 

मिल सकती। सोदे का रुख द्वी तो हैं, अब हत्या की खबर मिली है। कहा ज्ञाता है कि लड़की 

पलड़ा दूसरी तरफ को झुक गया। पणडा जी के श्रपने घर के (€सी उत्सव में सम्मिलित होने 

उतरने की बारी आई, पहिले आभूषणों क्रा का निमन्‍्त्रण गांव के चोधरी को देने गई थी। 

पीछा छोड़ा, फिर खात छः पांच दजार मांगने जब वह बड़ों देर तक न लोटी तब पुलिख में 

लगे। साहब बहादुर ने एक न खुनी, तीन दिन रिपोर्ट की गई। पुलिख ने लड़की की लाश पक 

तक और दृवालात में रक्खा + तब पण्डा जीं के धर में अनाज के खत्ते से हूढ कर निकाली है। 

दिमाग ठी 5 हुए और राजा ने एक हजार रुपया , कहा जाता है कि लड़की के शरीर पर १०००) 

देकर छुटकारा पाया । रुपये के आभूषण थे । जो डसपर से उतार लिए 

( महाबोर ) गये थे। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मकान के 
मालिक ओ* उसकी स्त्री को गिरफ्तार किया है| 
सास के ऊपर वहू जल मरो बहिनों का प्यारा भाई शशिपोहन । 

खबर है कि, हैद्राबांद में एक हिंदू लड़ही.. सिलदट में भो पक खड्ग बहादुर पैदा दो 

ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाल कर आग गया। इसका नाम दै शशिमोहन दे रे और उसकी 

लगाली ओर तड़प कर जल मरी । मरने से पहठ उम्र है कुल १८ बष की इस जिले में फैयाज अली 

उसने पुलिस में बयान लिल्लाया है। कद्दते हैं कि, ' नाम का एक ज़मींदार रहता था । जो स्त्रियों का 

उसने अपने बयान में कद्ा था कि, मैं अपनों सास सतोत्व नष्ट किया करता था। पुलिस का कहना 

की दी हुई यन्त्रणाओं से तक आ गई थी, इसी | दै कि, चन्देरचन्द्‌ और राधारचक नामक गांवों में 

लिए मैंने आग लगा कर अपने जीवन को नष्ट , शायद्‌ कोई स्त्रीं इससे अछूतो बची हो। कुछ 

करने की ठानी । बयान देने के कुछ समय बाद , दिनों से फैयाज़ कीं नज़र पवित्र पल्ली नाम को एक 

दी पद इस संसार से चछ बसी । / विवादिता लड़की पर पड़ी थी। फेयाज ओर उसके 


[ «८० | 
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चादते थे । पर इसने 

भी वे इसका पीछा 

प्रोददन को यद्द मालूम 

पत्नी को भरोसा दिया 

या तो में उसका काम 

, ही किया । जब फैयाज 

>> "* तब शशिमोदन ने अपने 

» सद्दतित वहा पहुँच उसे यमपुर 

,«यी । शशिमोहन ओर उच्तके तीनों साथियों 
पर मामला चर्ला ओर एक्जट्रा असिस्‍्टेट कमिक्षर 


+त्यककुरू।+ 


थकलिम्गकम धन 2229 (निकीिएआ) धरना क कामकीलए स्पिनर एमरलाफिरक लनसकिंमक 


९६ 


है है नया आनन्द समाचार * 
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१---अथव वेद भाष्य--अथवेवेद का अथ 


अबतक यहां कीं किसी देश भांषा में नर्दी था और 
संस्कृत में भी शायद्‌ भाष्य पूरा नदी हैं। अब इस 
वेद का हिन्दी ओर खस्कृत प्राम्राणिक भाष्य बीसों 
काणड विषय सूची, मन्त्र सूची आदि सद्दित २३ 
भागों में पूरा छुप गया है छपाई उत्तम कागऊ़ 
देशी बढ़िया रायल अठ पेजी,. बोक ६०० तोला 
[॥ सेर] सू० 9॥) वी० पी० व्यय ७॥), पदिला 
कांण्ड मूल्य १०) ओर वीसवां कारड ७) अलग 
भा मिल सकते हैं | पुस्तक था है प्राहक मद्दा- 
शय शीघ्र मंगावे । 


२--गौपथ बाह्य ण मांष्य गोपथ--अथवदेद 
का प्राह्मत है । इस वेदिक ग्रन्थ का अबतक न 


पिलने रा पता; 


। श्री अब्दुल हई चौधरी ने उन्हें दौरा खुपुदं कर 
| दिया। दस दिन के विचार के बाद जूरी मे उन्हें 
! निर्दोष बताया और जज ने छोड़ दिया | हम जज 


| ज्वरी और श्रमियुक्तों को इस अवसर पर बधाई देते 
 हैं। शशिमोदन जैसे युवकों से दिन्दू जाति का सिर 
ऊंचा होता है परमात्मा इस जाति में खड़मबदादुर 
आर शशिमोदहन जैसे स्वाथंत्यागी बीरों को पैदा 
: क्रे। 
( स्वतन्त्र ) 





छः 


कोई संस्कृत भाष्य ओर न हिन्दी, अंप्रेज़ी आदि 
किसी भांषा में कोई अबुवःद तथ(। अब यद र पूर्ण 
ग्रन्थ दिन्दी ओ ८ संस्कृत में प्रमाणित भाष्य, विषय 
सूची मंत्रसुची आदि सहित छुप गया हैं। छपाई 
उत्तम कागज देशी सफेद बढ़िया रायल अ्रठपेज्ञी 
सूल्य ७.) बी० पी० व्यय ॥&) पुस्तक थोड़े हैं 
ग्रादक मदाशय शीघ्र मंगाव । 

३--ह१न पन्त्र;--धर्म शिक्षा का उपचर्र 
पुस्तक चारों वेदों के :संग्रहीत मन्त्र ईश्बर स्तुति 
स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, दश्ननमन>, वामदेव्य 
गान शान्लि प्रकरण, हृतन मन्त्र, वामदेब्यवान 
सरल हिन्दी में शव्दार्थ सदित, गुरुकुलों, डी० प्‌० 
बी० कालिजों और म्कूलों में प्रवलित, पांचवीं वार 
संशोधित ।०) डाक महर॒ल “) | 


प॑० क्षेमकरणदास त्रिवेदो 
५२ लुकरगंज प्रयाग, #ां5 प4588 एछ, 
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ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ | 


| ऋषि दयानन्‍्द कृत ग्रन्थों के प्रचाराथे बहु 
संख्या में ये ग्रंथ पकन्न किये गये हैं और निश्चय 








० “० प््य व््स्ख्खाय 


पुस्तकालय को अन्य पुस्तक 
१, संस्क्रत सत्याथेप्रकाश 
यह महर्षि दयानन्द रूत हिन्दी सत्याथंप्रकाश 


किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओ को, वदिक | के संस्द्र तानुव।द्‌ है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दाबन 
प्रेस की अपेक्षा कमीशन भी कुछ अधिक दिया _म्थुग] के सस्ह्ृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री 
जावे । छोट बड़े सभी ग्रन्थ अच्छे कागज पर बड़े | पं० शड्डूरदेव पाठक है। अनुवाद की भाषा मधुर 
आकार में हैं उनका मूल्य सहित विवरण इस | एवं सरल है। मह॒षि को आशय ्अै्योंका त्यों 


प्रकार है--इसके मंगाने के लिए शीघ्र आडर भेजने 
चाहियः---- 


सतत बनम-.3.>रन- 


( १ ) आर्याभिविनय ।>] 
( २ ) सत्याथ प्रकाश १) 
(३ ) काशी शास्त्रार्थ ८) 
(४) सत्यधर्म विचर.र “)॥ 
(५) पश्च महायज्ञ विधि ८)॥ 
( ३ ) आयोद्देश्य रलमाला ॥; 
(७ ) संस्कार विधि ॥) 
( ८ ) ऋग्वदरादि भाष्य भूमिका १॥] 
( & ) व्यवह्दार भानु +)॥ 
(१० ) वद्‌ विर॒व् मत खराष्टनम +)॥ 
(११) शिक्षापत्री खा० नरायण मत खण्डन -) ' 


(१२) श्रमोच्छेदन 


(१३) श्रान्ति निवारणम 22) 
(१४) गो करुणानिश्चि 2) 
(१४ ) स्वीकार पजप्‌ ') 


| 
| 
। 


(१६) महर्षि का संक्षित ज्षोबत चरित्र मय ३ रंगीन | 


फाटो महर्षि ध्वा० विग्जानन्द का फोरो 
तथा ३ चित्र परोपकारिणी सभा के सभा- 
सदोी व अधिकारियों के--- 


पुस्तक पिलने का पता ---- 


)) | मूल्य ॥) 7२ 


प्रब॒ट ५ या गया है। मूल्य २) सजिल्द २॥) 
२, पभ णायाप विधि 
यह पुस्तक जिस में प्राणायाम सर्बन्धो कठिन 
से कठिन विधियों को खुगम बनाया गया है 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नारायण स्वामी ज्ञी द्वारा 
लिखी गई है | प्राणायाम के प्र मियो को एक बड़ा 
खोज तथा आवश्यश्ता इस के द्वारा पुरी धो 
सकती है। मुल्य केवल -) प्रति 
३ दयानन्द लहगे 
इस में भगवान दयानन्द का स्तघन शिखरिणी 
आदि सन्दर छुन्दों में किया गया हे ' प्रत्येक छुन्द 
के साथ भाषानुवाद भी दिया गया है। पुस्तक के 
लखक श्री पं० मेघात्रत जी कविरल हैं। मू० -)॥ 
प्रति:। 
४ आय पव्व पद्धति 
आय्य ज्ञगत में एक से दीं त्योहार मन/ने तथा 
उन त्योद्दारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 


-) | देने के लिये इस पुस्तक की रवना की गई है । इस 


पुस्तक का प्रत्येक आये परिवार में रखना आवश्यक 
हैं ।मूल्य॥) 
आयेसभान क्‍या है । 
यह पुस्तक प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय पश्न० 
पए०'प्रयाग द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में 
जय्यलम:ज का सत्तिप्त इतिद्दास मीजूद है । आय 
संस्थाओं ओर आये विद्वानों आदि के १६ चित्र हैं। 


याये सार्वदेशिक सभा, अ्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । 


साववदेशिक के नियम 


सावदेशिक प्रत्येक अंग्रेजी मास की १४ ता० 
को प्रकाशित होता है । 

वार्षिक सूल्य मनीआडर से २)। बी पी से २७) 
विदेश से ३॥)। वी० पी० से ३॥०)। नसूने का 
अड्ड मुफ़ भेजा जाता है । 

सावदेशिक का वर्ष माच मास से आग्म्म 
होता है, किंतु वर्ष के किसी भी मास से भ्रादक 
बन सकते हैं। यह ग्राहक की इच्छा पर निभर 
है कि चाहे वे वर्ष की आरम्मिक प्रतियों को 
मंगाकर भा से ही आहक हो जावे अथवा 


धानी से कई बार जांच करके भज्ञा जाता है| 
यदि इस पर भी ग्रादक महोदय को पत्र न मिले 
तो पहिले अपने पोस्ट आफिस में लिखा पढ़ी 
कीजिये ओर इस पर भी न मिले तो डाक- 
खाने के उत्तर सहिन काय्योलय मे इस की 
सूचना उस महीने के अन्त तक भेजने पर दूसरी 
प्रति मन्न दी जावेगी | 


७ लख का छापना न छापनो न्यूनाध्रिक करता 


सम्पादक के आधीन है । 
लेख, समालोचनार्थ पुस्तक, परिवतन के पत्र 


मेत्नने तथा प्रबन्ध विषयक सब प्रकार के पत्र 
व्यवहार का पता :-- 


उसी मास से जब कि वद रुपया भेज । 
४ मुफ़ नमूना हम अपनी अनुकूलता पर भेजतेह। 
५ पत्र आदि लिखते समय अपना पूरा पता ओर | 
आहक संख्या स्पष्ट लेख में होनी चाहिए । प्रबन्धकर्ता-सा वंदेशि 
६ प्रत्येक ग्राहक के पास, “सा्वदेशिक” बड़ी साव- | सांवेंदेंश ऋ भवन देहली । 


सावंदेशिक में विज्ञापन ढुपाने की दर 


स्थान १ मास के लिये ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ बे के लिए 
पूरा इ8 १०) २५५) ४०) 3५5) 
पक कालम 8) १५) २५) ४०) 
आधा कालम ३॥) ८) १५) २१३) 
चोथाई कालम ५ २) ५५) ८) १५) 


नोट --चौथाई कालम से कम विज्ञापन आने पर कालम की ५क पंक्ति के >) प्रति मास लिए जायेगे। 
विज्ञापन तथा रुपया प्रत्येक दशा में पेशगी ही आना चाहिए | 


चीन वन त3ज+त-ब+ज->+>न+ वल>+-त- आंत क-+ कल 5 मी कल जल 5६ असस,ेसस  ७तन ने... *33-+-+ >३कल-+ नमक ७-७--42५-. +नमम०>नरज- ककया, 
अकलल- सी -निलिल न नी सस>थ+++ ७७ 


सम्पादक--प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पतसि के प्रबन्ध से पणिडत रघुनाथप्रसाद पाठक पब्लिशर के लिये 
अ्ज्ञु न प्रेस से छप कर प्रकाशित हुआ । 
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उच्नत शील मनुष्य अपनी उच्चत श्रीक्ता की | आया है “ऋष्यांते बदण लासतस्य” अर्थात “हे 
तहमें दो गुण रकख। करते हे वक मोछिकता दूसरा बदण [ हम तेरे सष्टि वियमके प्रवाद को वबढोय“ 
निर्मी वां ' इन्हीं दो गुणा की बदोलत थे कुछ इस | पदिंचमी विदानों ने इसी वेद की शिक्षा का 
प्रकार का परियतेग कर दिया करते रू जिस से | “ धन 0०० त० छ पि० आद्ृाए0क् ग000 ” 
संस कुछ न कुछ दभकी म/त्रा बढ़जावा करतो है | कद कर, समझ किया है अर्थात्‌ उन का कथन 

नियत्-किंवालयक कप से दइर्मे उच्चतर शीखता | है की सृष्टि नियम का आदेश यद्द है कि बढ़ो या 
का दी फेव प्रहेंशेंग करते हैं--ऋणर्वदे में एक अगद्द | मरो --आल़स्य और मिकर रेपन का जयत के कह 





सावेदेशिक ] 


क्रम में समावेश नहीं दे-वैरन रोथ शील्ड 
( 3870॥ 7&0॥ 8०४०१) ज्ो अमरीका के उद्ध रो 
में से पक था उस ने अपनी जीवन का आदश यह 
बना रक .। था ध“ [)876 [0 20 [0'ज़छाते,” अर्थात्‌ 
आगे बढ़ने का साहस करो-परिणाम यद्द हुआ 
कि वह बड़े से बड़े काम करने के थोग्य हो सका 
था- 

मोलिकता का भांव यददे कि मनुष्य किन्दों 
कोौयों को अपनी बुद्धि से उन के करने के विचार का 
आविष्कार कर के कांथ में परिणत करे-मोलिकता 
स्वाभाविक हैं मनुष्य दुनियामे अन्यों के किये कार्यों 
को नऋल करने के लिए पैदा नहीं हुआ दै बल्कि 
इस लिए उत्पन्न हुआ है कि कुछ स्वयंभेव कुछ करे- 
सफलता की, कोई व्यक्ति सफलता के 
साथ नकल नहीं कर सकता--सफलता मे 


मौलिकता है-मौकता लाने के'लिए मनु | दे 


धप्यमें तीन गुणोंके आनेकी जरूरत हुआं कग्ती है 
उसको आत्मविश्वासी, खोज्ञ प्रिय और आविष्कार 
प्रिय होन। चाहिये दूसरा गुण उसमे निवोकता का 
होना चाहिये-हिस ब्यक्ति में आत्म विद्वास (3०॥ 
ए००7००) हुआ करता है उसमे बड़ेसे बढ़ काम 
करने का सादस आज्ञाया करता है और वह अगर 
( किन्तु परन्तु ) के फेर से निकल जाया कर 
ता है--जूुलियसकैसर ने जब इंगलंड पर आक्रमण 
किया तो उस के हृदय में यद विश्वास दिलोरे ले 
रहा था कि यह अवश्य बिज्ञय प्राप्त करेगा 

उस ने इंगलेन्ड के किनारे पर फौजों को उतार कर 
फौजो के सामने दी समस्त जहाजों में डिन मे वे 
आये थे। आग लगवादी--जहाजोके नष्ट होजानेपर 
फौज के लिपादियों को सम्बोधन कर के उसने 
वीरता पूर्ण शब्दों में कद्दा कि तुम यहां इस लिये 
नहीं आये कि हार का इन जहाज़ो में सवार होकर 
भाग ज्ञाते बल्कि इस लिये शआये द्वो कि इंगलेड 
को विज्ञय करके यहां रदो ओर दमको राज्य करनेमे 
सदहायता-दो परिणाम यही हुआ कि इंगलेड विजय 


[ २ ] 
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हो गयां, और संकड़ों ब तक रोमन लोगों का 
वहां राउ। रहा खोज रखने से सदैव नई २ बाते 
जानो जाया करतीहें ओर मनुष्य नये २ आविष्कार 
किया करता है। जिसमें उपयु क्त तीन गुण आजाते 
हैं फिए उन का श्र वश्यक परिणाम यद्द निकलता 
है कि यह मनष्य निर्भीक दोज्ञाता है ओर कभी 
किसी प्रकार का भी भय उस को अपने निश्चित 
इरादों के पूरा करने से नहीं रोक सकता--इसके वि 
परीत जो पुरुष उन्नत शील नहीं होते वे आंखे बन्द 
करके रिवाज की गुलामी किया करते हैं- कोई बेट्ट 
दा से बेहद! काम दो, कोई अधिक से अधिक 
दानि कारक प्रथाहो,, कोई निकम्पी से निकम्मी 
रस्म दो परन्तु उसे काम में लाना चाहिये और 
उसी के अनसार व्यवदार करना चाशदिये क्यों? 
इसलिये कि यद्द पुराना रिवाज है पुरानी प्रथा 
उस पर अब सोच ने विचार न की ज़रूरत 
दी नहीं है-इसी रिवाज ही गुलामी ने हिन्दूजातिसे 
उन्नत शीलतां खोदी--इसी रिवाज की गुलामी ने 
जाति के भ्ुवनकी वोसोदा ओर जर्जर बना 
प्कल। है। क्‍्यां पं० मदनमोद्दन मालवीय के लिये यदद 
लज्जा की बांत नहीं है हू उन्हीं ने ए८ ऐसो ही 
सड़ीं गली रस्म के आधार पर अपने निकट सं- 
बन्धी पं० लक्ष्मोदत्त मालवीय को अपनी मालवी 
विरादरी से खारिज्ञ किया है कया इन्हीं सड़ी 
गली रस्मो को कायम रखकर वे हिन्दू जाति का 
संघ्रठन करना चाहते है ? यद बात सभी लोगों को 
अच्छी तरह कान खोल कर सुन लेन चाहिये कि 
इन्ही निकम्मी रस्म ओर रिवाज़ों के बदोलत 
हिन्दू जाति फा हास और अपमान दो रहा है- 
जब तक ये कुपअथाये बाकी रहेंगी -- हिन्दू 
जाति का खुधार असंभव है-न विधवाओं की 
अवस्था सुधर सकी है - नहिन्दू देवियों की ही 
मान बृद्धि हो सक्ती है- न अछृतों की ही अवस्था 
ऊंचो हो सकती है-निदान जिन रोगमे हिंदू लाति 
ग्रस्त है उन में से एक की भीं निवति नहीं हो 
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सरक्री--इस लिये आवश्यक है कि इन रोगों को 
दुर करके हिन्दू जातिको स्वस्थ बनाये जाने के लिये 
प्रचलित कुप्रथाओं को दूर किया जावे--ज़ब तक 
दायंड यूनिवर्सिटी में कुषथाओं का राज्य रहा वह 
पक साधारण यूनि टेरियन (07087७॥) कौलछिज 
रही जिस में कभी ४०० से अधिक विद्यार्थी 
नहीं हुए परन्तु जब से उस के सभापति इलियर 
(?०अं१०॥६ 70॥0०५) ने उन समस्त कुप्रथाश्रो को 
दूर कर व्या तब से वदद अमरीका की यूनिवर्खिटी 
बन गई जिस में इस समय ६००० से अधिक 
विद्याथी शिक्षा पाते हैं-- 

वे समस्त साधन जिन से मनुष्यों में मोलि 
का और निर्मीकत आया करती हैं-.. मनुष्य 


>लाजंबंबंसबंजंबंधंदंदंब- 
॥र्४ जात पात अथवा क्षय रोग % 


( लेख# -श्री लाला ज्ञानचन्द्र अ्रय्य, देइली ) 
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संयोग जीवन ओर वियोग झतत्यु है।यद 
पक नेसर्गिक सत्य है ज्ञिस से कोई बुद्धिमान 
इन्कार नहीं कर सक्ता। क्योंकि स॒ष्टि के प्रत्येक 
पदार्थ से इन का प्रमाण मिलता हैं । दूर जाने की 
ज़बदरत नहीं है अपने शरीर को हीं लेलोजिये । 


भूतात्मक पश्मांसुओं के खसंयरेग से इत का 
निर्माण हुआ है। जब तक शरीरके परिमाणु नियम 
पूर्वक परस्पर संगठित हैं और शरीर और आत्मा 
का संयोग हे तब तक शरीर चलता फिरता देख 
ता छुनता ओर ख्रांता पीता अर्थात्‌ जोवित है जब 
आत्मा और शरीर के परिमांखुआं का वियोग 
हुआ, चलना फ़िरना देखनां खुननों ओर बोलना 


[ हे | 


[ सा्वदेशिक | 


के भीतर निद्दित दोते हैं उन्हें कदीं वादर खोजने 
की आवद्य ऋता नहीं उन्हें अपने भीतर हीं खोजने 
और खोज कर जांग्रत कर ने कीं चेष्टा करनी 
चाहिये--आत्मशक्ति आत्मविश्वास ओर इसो 
प्रकार के अन्य गुण जिन के प्राप्त दोने से मनुष्य 
शक्ति मान वना करता है ओर जिस में शक्तिमान 
बनने से मोलिकता आदि गुण आया करते है, 
सब के सब आत्मासे सम्बन्धित हें--आत्माओं को 
स्वच्छ बना निष्पाप बनाओ निस्पृद बनाओरो 
ईश्वर विश्वासी बनाओ तभी तुम ऐसे बन सको 
गे कि तुम्दारे भीतर आगे बढ़ने का सांदस उत्पन्न 


दो और तभी तुम खचमुच आगे बढ़ सकोगे- 














आदि खारी क्रियाएं बन्द हैं! गई। इसी का नाम 
सृत्यु है । 

आज़ कौनसा सभ्य है जो ल्‍्ति इस संगठन 
रुप जीवनदाता शकि का उपासक नहीं है | प्रत्येक 
सभ्य समाज अगनीं संगठित शक्ति से हो निर्भय 
दोता ओर उन्नति के शिक्षए पर पहुंचता | 
जिस व्यक्ति समूद का खंगठने दृढ़ नहीं होता न 
केवल यद कि उस में बलदीं नहीं होता प्रत्युत यह 
निश्चित दे कि वद जाति रूप से जीवित ही 
नहीं दोता--परदो कारण है  अलछंगठित जन 
समुदाय रात रितर शक्ति शालीं संगठित जातियों 
के पांव की ठौकरों के फुटवाल बने रहते हैं। सच 
पूछी तो संगठन दी सुत्युअय मन्त्र दे। 
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पाठकब॒न्द ? क्या कभी आपने विचारा है | बिलकुछ यथार्थ होगा कि यदि वंशीय व्णे जय 
कि संगठन कला की जन्मदात्री आपकी प्यारी आये | रोग ने हिंदू जाति के ब्राह्मण, क्षत्रो, वैश्य और 
जांति इसीं संगठन शक्ति से शून्य होकर | शूद्र रूप मुख्य अड़ों को एक दूसरे से पृथक किया 
सदियों से विदेशियों की पादाक्रान्त हो रद्दी है। | है तो उसकी सन्‍्तति ज्ञात पांत की छूत ने उसके 
इस समय २२ करोड़ होते हुये भी भारत में जन्मे | ब्राह्मण आदि एक एक मुख्य अड् में अनेकों ऐये 
भारतीय श्रन्न जल से परवरिश पे वह जीवित | ठिंद्र कर दिये हैं कि जिनके कारण यह एक पक 
रहने वाले कुछ करोड़ स्वरेशियों कहो अथवा | भी बेशुमार उप जाति रूप भागों में विभक्त हो गया 
विदेशिषोंके अत्यावारोंसे पीड़ित होकर कराद रही | है-इस वंशीय वर्ण और पिथ्या जात्याभिमान के 
है अगर नहीं विचारा तो क्या आप जातीय बिध्वंल | घरमंड.ले न केबल यह कि ब्राह्मण आदि वर्णों का 
के दोषी नहीं हैं ?! ओर श्रगर यदि विचारा दो दैतो | ही परस्पर सामाजिक सम्बन्ध नं रहा प्रत्युत 
उसके संगठित करनेके लिये आपने क्या यत्न किया | इससे एक एक वर्ण की एक उपज्ञातियाँ में भी 
है। दां याद अआगया। आप कद सक्ते हैं कि हमने दिदू | परस्पर में इतना भेद्‌ उत्पन्न हो गया है कि न तो 
महासभा के जन्म से हिन्दू संगठन का निर्मांण | परस्पर का विधाह सम्बन्ध रहा है ओर न खान 
किया है। निस्लंदेह यह नाम बड़ा खुहांवना है | पान का-इसले भी बढ़कर अनर्थ यह है कि जन्म 
ओर जीं भी यही चादता है कि आपका यहद संग जिद्ध वंशीय वर्ण ओर जांत पात की ऊंच और 
ठन वास्तविक दो । नीच रूप मिथ्या कल्यांय के कारण एक दुसरे का 

परन्तु अमभाग्य वश कद्दों अथवा मन्द बुद्धि अज़ खाना तथा अपने पह्॒ बड़े भाग को छून। 
के कारण कद्दो दिन्दू जाति के अश्द्र इसी प्रकार , भी वैसा दी भयंकर समझा जाता है कि जैसा 
के अवैदिक विचार ओर आचार अ्रथवा रस्मों कि प्लेग आदि छूत के बीमारों का छुआ हुआ 





रिवाज उत्पन्न दो गये हैं कि जिन्‍्हों ने दिन्दुओं | खाना खाना ओर छूना-हिन्दू समाज की मोजूदा 
की संघ शक्ति को घुन की नाई खा कर उसे इस | सखरी नखरी ओर छुश्रा छूत के पागलपन को 
कदर बोदा बना दिया है कि जिस से यह माननां | देख कर अवश्य ही कद्दनां पड़ता है कि इनका सूल 
पडता है कि उनकी मोजूदगी में किसी दृढ़ ज्ञातीय | कारण वंशीय वर्ण तथ। जाति पाति भी एक 
संगठन की संभावना हा नहीं दो सक्ता-भला | ऐसी दी छूत को भयहूर बोमारी हे जो कि प्लेग 
जिस शरीर के दांथ टांगे ओर पेर पृथक २ हाँ | आदि की तरह पिता को पुत्रसे , माता को पुत्री से 
तो क्या वद कमी संगठित कदहलासक्ती हैं-- | ओर भाई को बदिन तथा भाई को भाई आदि २ 
अथवा जिश्ष शरीर के फेफड़ों में त्ुय रोग ने | से पृथक कर देती है ओर विवाद परस्पर के 
अनन्त छिंद्र कराये हों ओरवद सत्युका आवादव | गुण कर्म्मालुकूज शास्रोक्त खान पान और स्पद 
कर रहा हो क्या आप उसे संगठित कहेंगे-मानना | व्यवद्दार को 'भी भयड्भूर कर देती दै-इतन। दो नहीं 
पड़ेगा कि प्रत्यत्ष में मिला हुआ दीख ने पर भी वह | बल्कि यद्द कददना भी बिल्कुल ठीक होगा कि यह 
शरीर से संगठित नहीं है-दिन्दू संगठन की भी | ज्ञात पात का भयहूर रोग मनुष्यों में मनुष्यत्व के 
यही अवस्था है-क्यांकि इसकों वंशोय ब्ण ओर | नततें से भी भेद और विरोध रूपी विकार उत्पन्न 
ओर जांत पात क। क्षय रोग लगा हुआ हे ज्ञो | कर देता दै-भला ज्ञिन व्यक्तियों में परस्पर का 
कि छूत की एक प्रबल बीमारी है-इसने हिन्दू जाति | विवाद सम्बन्ध खान, प.न और ५क दूसरे को 
के अह्ड श्रद्भ को जुदा कर दिया है-यद्ध कहना | छूने ले भो घृणा दो उन व्यक्तियों को एक दढ़ 
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संगठन कभी हो सकता है ? यदि कोई ऐसा 
मानता है तो यह उसकी भूल है क्योंकि सरब्व- 
तत्र सिद्धान्त है कि संसार में संगठन क' आरम्भ 
प्‌ परिवार से होता है इस लिए जो विचार और 
अचार जाति को एक कुट्ुम्ब का रूप देने में 
बाधक हों थे संगठन के घातक हैं -क्योंकि विचारों 
को समानता तथ। परस्पर के सामाऊिक सस्बन्धों 
के प/बन्द्‌ अथवां सोशल त/ढलुकात ही हैं-जो कि 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों और परिवारों को एक दुसरे 
के स,थ यथाथ्थ रुपपे हृढ़ताके साथ जोड़ते हैं-अतः 
बतमान हिंदू संगठनउन लोगों के संगठनले बढ़ कर 
नहीं है जो कि तूफान में आई हुई नौका में बैठे हुए 
भिन्नर कोर्मों ७ लोग उस विशेष आपत्तिके निवर्णार्थ 
संगठित दोते है-परन्तु जिस तरद नोका के किनारे 
लगने पर उनका संगठन भी समाप्त दो जता है 
उसो प्रक्वर हिंदू समाज की उपस्थित आपत्ति 
की समाप्ति पर हिंदू संगठन भी समाप्त हो जावेग्श- 
यदि दिंदू समाज के कल्याण के लिये हिंदू संगठन 
को सदा के लिये दृढ़ वनान! है तो हिंदू संगठन के 
नाश करने वाले वंशीय बणें ओर जात पात को 
जड़ से उख्ाड़ना होगा ओर सारे हिंदू संसार 
को परस्पर के गुण कर्मानुसार ,विवद् आदि सा- 
माजिक सम्बन्धों से सड्भठित करना द्ोग।-श्रर्थातू 
इस समय जो भारत के दक्षिणी बंगांल संयुक्त 
और पशञ्ञ ब आदि प्रान्तों तथ, पक प्रान्त में रहने 
वाले हिंदुओं का परस्पर का सामाजिक संबन्ध 
टूटा हुआ है ओर जिसके कारण वद एक दुसरे 
क लिप बिलकुल गैर हिंदुओं के दी सद्ृश हैं उस 
सम्बन्ध को जोड़ना होगा और वह सम्बन्ध उस 
वक्त तक जोड़ा। नहीं जा सकता जिस 
वक्त तक जन्‍म सिद्ध घंशीय वर्ण और जात पाल 
के ऊंच और नीच रुप अथवा घमंड के छूत रोग 
को दूर नहीं किया जाता । 

सउ्जनों ! बर्ण जब तरू गुण कम से निश्चित 
दोने वाले अपने असली बेदिक रुप में रहेगा तब 
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तक न केवल यह कि वद भिन्न २ देशों प्रान्तों | 
ओर परिवारों «) एक दूखरे से ज्ुदाही नहीं करेगा 
बल्कि उस से जहां भिन्न गुय कम केकरण 
भिन्न २ वर्ण रखने वाले आदमियों का एक ही 
परिवांर में रहने से वर्णों में परस्पर ,घृणा द्वेष 
ओर उच नीच इत्यादि के भाव ही उत्पन्न नहीं 
होंगे वहां भिन्न देशों में श्रोर प्रान्तों में रहने वाले 
घंशों में पैदा हुई अनुकूल गुण कम्म वाली सबखी 
व्यक्तियोका विवाद होकर भिन्न भिन्न देशों प्रान्तों 
ओर वंशोंका परस्पर जोड़ मेल भी द्ोगा श्रीर 
यदि आप बणंको जन्मशुदा ओर खानदानी बनाय 
रकखंगे तो ज़रुरही वद जाति के नाश का कारण 
होगा क्‍यों कि बंशीय वर्ण व्यवस्था अपने ज्ञानपात 
रुपी परिवार के सांथ घृण्णाहंष और उ'च नीय 
फे भाव पैदा कर के हिन्दू समाज को विभक्त करती 
चली आवंगी-वैदिक धर्मियों याद रवखो कि यदि 
आपकोमी है सियत से जिन्दा रहना चादते हैं तो 
झत्यु के साधन पैदा कर के आप कदापि जीवित 
नहीं रह सक्ते । इस लिये जो लोग वंशीय वर्ण 
ओर जात पात के पतच्तपाती करेर रक्षक हैं चाहे | 
वह समाजिक हिन्दू संगठन के प्राणाधार हैं चाहे 
बर्णाश्रम धम्म के ठेकेदार हैं वास्तव में बे हिन्दू 
संगठन और वैदिक वर्ण व्यवस्था के मूल से 
काटने वाले आ्राय जाति के परम शत्र हैं अथवा उस 
के दोस्तनुमां दुश्मन है। अन्त में में यद भी स्पष्ट 
रूप में कहे देता हं कि यदि आप अपने 
जन्म शुदां बशोंय वर्ण ओर जान पात ,के मिथ्या 
घंमंड और पक्तपातको नदहों छोड़गे तो भ; समयको 
झावदयक्ता की प्रवल प्रवाह आपके इस घमंड ओर 
पत्तपात को आप से ज्ञबर दस्ती छुड़ावेगा क्‍यों 
कि जाति की देश की श्रोर धरम की रक्ता के लिये 
परम आवश्यक है कि देश ओ्रोर जातिमे संघ शक्ति 
को पैदा कियय ज वे ओर उस की सारी विभाजक 
शक्तियों का नाश कर दिया ज्ञावे 








प 
पर 


आय्य साई 
(ले० श्री रामगोपा 





प्रथमाडू पृष्ठ २१२ पर “आये 
» साहित्य का विश्व-व्यापी प्रभाव”? 
इस विषय पर लेख निकल चुका 
है उस में वेदों का प्रभाव 
अज्जोल तथा कुरान पर केसे 
पड़ा इस प< कुछ प्रकाश डाला है। इस लेख में 
प/ठकों को और उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं, 
जिन से स्पष्ट होगा कि आय्य साहित्य का कहां २ 
प्रभाव पड़ाः-- 
प्रायोन दशा में प्रभाव 

जिस फारस देश में श्राज कल मुसलजमप्तान 
धर्म के मानने वाले रहते हैं कुछ सो वष पदले 





यहाँ पर जुरथुष्ट के अ्रद्युयायी रद्दते थे। ये ल्ऐोग, 


“ज़न्द अवस्थ” नामकी धार्मिक पुस्तक को ईश्वरीय 
जान मानते थे। उनका विचार था कि अहुर मजदा 
( ईश्बर ) ने जुरशुप्र की ज्ञान दिया है यहीं पू् 
है। यद पुस्तक पदलवी भाषा में हे। मुसलमानों 
के अत्यचारों से ही कुछ जरथुए धर्म्मानुयायी 
मुसलमान बन गए ओर कुछ भाग कर भारत में 
गुज़णत आदि देश में आगए। इन्हें भारत में 
पारसो कद्दते दें । 

जन्द अवस्त के अंग्रेजी श्रनुवाद कर्ता डर 
माई स्टीटर ने अपनी भूमिका में जिखा है कि जन्द्‌ 
में एक सो में से अरुसीं शब्द संस्कृत के हैं। 
मिस्टर हौग ने ईरानी धमम पर एक ग्रन्थ में बिल- 
कुल साफ कर दिया है कि प्राचीन इरानी घ्म का 
बैद्क धम्म ले कितना घना सम्बन्ध है। 


त्य 
जज शास्त्री रिसर्च स्‍्कालर डी. प. दी. 
कालेज लाहोर) 


लक के कक कक कक के के के के के के 
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ज़न्द में एक मंत्र लिखा है।“अपाम्‌ अविशिश” 


ठ5 बृन्द ! साथदेशिक पत्र के |“ 0000) आंज्ा»॥0७)॥ ” । अनुसन्धान कर्ताओं का 


कथन है कि जन्द का यद्द मंत्र भी 'शन्नों देवी 
रभिश्टयें आपो पवन्‍्तु को अमिष्टपें श्रापो' से तिया 
गया है । 


ज़न्द के कुछ पदों को दम श्राप के सामने उप- 

ख्ित करते हैं जिन में उच्चारण और अर्थ की लमां- 
नता है-- न 
वैदिक पद जन्द पद भ्रथ 

यज्ञ यस्न यज्ञ 

दोतर्‌ जोतर्‌ यज्ञ करने बाला 
अथवेण अथावग यज्ञ कर्ता 

सोम दोम लता विशेष 
मित्र मिथ सूय्ये 

आपः आपो जल 

वायु ४ घायु 

अ्रपाँ नपांत अ्रपां नपाट जलोंकी संता: 
गन्धवे गन्दवे गन्धवें 

वृत्रदन्‌ वेरे धग्न वृत्रका मारनेवा व 
यम यीम मत्यु का देवता 
विवखना विवहना 


स्य्य 
ये ऊपरुके पद दमने बहुत दो थोड़े से द्प 
हैं। इन से दी पाठ ऋ जान लेगे हि वैरिऋ साहित्य 
की छाया किस प्रहार से जन्द धमम पर है । 
मिस्रो साहित्य पर प्रभाव 
संध्तेप से इरानी साहित्य का प्रभाव दमने 
दिखाया है| श्र मिस्र ज्षिस की सभ्यता भी 


बहुत पुरानी मानी ज्ञातीं है उस के भी प्राचोन 
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लेल कुछ मिले हैं । शाआएक३ लक पाकापइाभआकतार हलम्साामआा पापा सक्र. दम सृष्टि की उत्पत्ति में 
जो का साहित्य का प्रभाव पहुंचा हैँ उद्धत 
करते ई--- 


शतवरप्थ ब्राह्मण में जो राष्टि की उत्पत्ति का 
बरणन किया हैं. प्रायोन मिस्रों धर्म पुस्तक में भी 
घेसी दी उत्पत्ति बिखों है। ऐसखा प्रतोत दोता दे 
जैसा कि किसों ने सामने रख कर श्रतुवाद किया 
है | पाठकों को यद्द मिलान श्रत्यन्त ध्यान से पढ़ना 
चाहिए -- 

([) फ७०७ एक४ & 0736 जी0॥ 70067 68ए687 
07" 68070 €डहांड00, काते जा प्रठ्गाए ॥80 
शंग्रर्‌ ०६४०००७४ ४6 70णवी658 फ्ारा6ए७छ कए७607, 
काए।ंत। जछ३83, ॥0फ्र०ए०.,, 27005व4606 ज्ञांएी पाले 
&7"77088, 

(2) 3 ][0४0 ४896 #फ्लाएछ४ ० प्रा6 फ॒ुछ॑ंगठएक्वा 
78/97"' 76]0 धा6 तै626 690" ९७:.७४(॥ए० 8०४ए(ए- 

(9) फट 7650 806 00 ०९७०7 शक 06 07- 
१800॥ 07 8 ९००, 07 682, 7"07 जश्ञगांओी 59727 
8, 06 8प्रा] 004 ज्ञ0ह॥या ज्ञा056 धांगाएए 077 
"88 छाक्रे०वांल्वे पी6 3 फ्रांशाए 70ज़छ6" ०0 ४6 
)०776 5977. 

(), ॥72ए79५0 का (79)09॥'8 0५9 
छ, 3. श3।॥ 05 980)0070, 
(7, 82, 23. 
“आपो द वा इद्मग्रे सलिलमेवास | ता अका- 
मयन्त कथ चु प्रजायेमद्दीति ता अश्वाम्यंस्तास्तपो- 
उतष्यत | शत घ्राह्मण ११।१॥। ६। १॥ 
तासु तपस्तप्यमानासु दिरिएयपाणएड सम्बभूव 


[ ७ ] 


[ सा 


जानों द नि संवत्सरं आ्रास तदिदं दिरणय«... 
यावत्‌ स्ंवत्सरस्य वेला पय्पप्तचत | ततः संवत्खरे 
पुरुष; ख उभवत्‌ स प्रजापति: । शतपथ व्राह्मयय १॥ 
६२।४।१ 

मिस्त्री ओर संस्कत दोनों लेखों का आशय 
यद है कि सश्टि के आरम्म में जल ही जल था। 
तब जलों ने उत्पक्ति की इच्छा की। उत्पत्ति की 
दूसरी अवस्था में एक चमकीला अरडा बना उस 
उयोतिमेय अण्डे से एक सूय्य का देवता उत्पन्न 
हुआ उसका मिसल्रो नाम रा और पव्राह्मणिक नाम 
प्रजापति था । 
दोनों का मिलान-- 

मिस्त्री धर्म में जलों ने एक चमकीला अहडप 
बनाया ओर उस से सूय का रा देवता उत्पन्न हुआ 
माना हैं । शत पथ में भी यदी भाव है। मिस्त्री 
पुस्तकों मे 7१७ रा को सूय्यको देवता माना है? इधर 
प्रआपति खूयंका देवता है एक बात ओर अचस्मेमें 
डालती दै वह यद है कि मिस्त्री पुस्तकों में 7४० का 
दूसरा नाम 77० आता है “ 70७६ क॥0॥ 3 8७॥४ 

०५ ॥७.” ब्ह्माय प्रन्थों में भी प्रजापत्ति का 

दूसरा नाम 'क' आता है प्रज्ञा पतिबेंकः तैजिसेय 
ब्राह्मण २।३ ८।६॥९ इन दोनों लेलों को सामने रख 
कर पढ़ने से पता लगता है कि किस प्रकार आय 
साहित्य का प्रभाव कभी सारे संसार के साहित्य 


प पड़ा था। 


ऋरमस:; 





साबदेशिक ] 


[ < ै 


[ सावन २ 





३6859 8%600#07%##$##: 
दशमग्रन 0 
| पात शाही दशमग्रन्थ की आलोचना ० 
( ले०--स्वगंवासी श्रों स्वामी श्रद्धानन्द्ज्ञी मदह्ाराज ) | 
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( गताडू से आंगे ) 


चोपाई 
जब पदले हम सिश्ठ बनाई । 
दैदय रचे दुष्ट दुखदाई ॥ 
ते भुज बल बोरे दो गये। 
पूजत परम पुरुत रह गये 
ते दम तमझ तनिक मो खाये। 
तिनकी ठोर देवता थाये॥ 
ते भी बेल पूजा उरभाये। 
अपने दी परमेस कहाये ॥ 


तब सखी प्रश्चु इष्ट बनाये। 
साक निमित्त रेव ठदराये ॥ 
ते कह करो हमारी पून्ता। 
दम विन ओर न ठांकुर दूज़ा ॥ 


जे प्रभु सांक निमित ठदराये । 
पतिया आय प्रश्चु कहवाये ॥ 
जब प्रभु को न तिने पद्दिचाना । 
तब दरि इन मनुष्य न ठद्दराना ॥ 


ते भी बस समता होगये। 
पर सर पीहन टहराये॥ 


तब हरि लिद्ध साथ ठदराये। 
तिन भी परम पुरुष नहीं पाये ॥ 
औ कोई दोत भयो जग स्थान: ॥ 
तिन तिन अपनो पन्‍थ चलाना । 
जिन जिन तनिझ सिद्ध को पं थो । 
तिन तिन अपनों राद चलायों ॥ 


परमेखर न किनहु पद्धचिचाना। 
मम उचारते भयों द्विानां। 
तब जय जय रिपराज़ बनाये । 
तिन आपने पुन स्थ॒त चलाये ॥ 
जे स्वत न के भये अनुरागी | 
तिन तिन किया ब्रह्म कीं त्यागी ॥ 
ज्ञिन मन दरि चरणन ठद्दरायों । 
सो स्मृतिन के राहन आयो ४ 
ब्रह्मा चार ही वेद बताये । 
स्व लोक ते कम चलाये ॥ 
जिनकी लिव हरि चरणन लागी। 
ते वेदन ते भये तिथागी ॥ 


तब हरि वी दर दल अपनायो ॥ 
तिन भी अपना पन्थ चलायों ॥ 
करमो नख सिर जटा संवारी । 
प्रभु की कृपा कछु न विचारी॥ 
पुनि दरि गोरख को उपराजा | 
सिकक्‍ख करे तिनह यद राजा ॥ 
श्रक्‍्त्त फार मुद्रा दो डारी। 
दर की प्रीति रीति न विचारी ॥ 
पुन दरि रामानन्द को करा। 
भेख विराग) को निज धरा॥ 
कराटठी कराठ काठ की डारी | 
प्रभु को कृपा न कछु बिचारी ॥ 
जे प्रभु परम पुव॑ उपज्ञांए । 
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लिन लिन अपने राह चलाए ॥ 
मद्दादीन तब प्रश्चु उपराज्ञा । 
अरब देस को कींनों राजा ॥ 
तिन भी एक पन्थ उपराजा। 
लिद् बिना कीने सर राज़ ॥ 
सब से अपना नाम जपयो। 
सत्त नाम काहु न धरांवो ॥ 
सब अपनी अपनी उरसझाना | 
पार ब्रह्म काह न पिछान।|॥ 
तप साधत दृरि मोद बुला 4 । 
इस कद के इह लोक पठांयों ॥ 


अकह्व|ल पुरुषों वाच 
चोपाई 

मी अपना सते ताहे निवाजा। 

पन्‍्थ प्रजर करवे को साज्ञा ॥ 

जहां तहां ते धर्म चलइये | 

कुबुद करन दे लोक दटईये ॥ 


कवि ( अर्थात्‌ गुरू गोविद्‌ जी) वाच 


दोहरा 


चौपाई 
एद्दि कारण प्रभु मोहि पठावो । 


तब में ज़गत जन्म घर आयो ॥ 
जिम तिन कहीं इन्हें तिमर कदिदों। 


ओर केऊ ते बोर न गहिद्दों ॥ 
जे हमको परमेस डचरि हैं,। 
ते सब नरक कुर ड़ में परिहें ॥ 
मो को दास तकन को जानो। 
या में भेद बरशअ पिछानो॥ 
में हूं परम पुरुष को दाखा। 
देख न आयो जगत तमांसा ॥ 


जो - भु जगत कद्दा सो कहिदों। 


मत लोग ते मौन न॒रघदिद्दों ॥ 


[ 
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। इसके पश्चात सब आडम्बरों का खराड़न कर 


ठाढ़ भयो में ज्ञोर कर बचन कद्ठ। खिर नाय 
पन्‍थ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय ॥ 


के कहते हैः--- 
चोपाई 
जिन जिन नाम तिदारो ध्याया | 
दुःख पाप तिन निकट न आया ॥ 
जे जे और ध्यांन को धरहीं। 
बद सब दस बाबन रोमरदीं ॥ 
हम एहि काज जगत मो आप | 
धरम द्वेत गुरु देव पठाए ॥ 
ज़द्दां तदां तुम धर्म बिथ(रों । 
दुष्ट देखि यम पऋर पछारो ॥ 
बाही कोज धरा हम जन्मस्‌। 
समझ लेडु साधू सब ममस्‌ ॥ 
धर्म 3लावन सन्‍त उबारन | 
जे जे भयें पहल अबतारा ॥ 
आप श्रापक्ति तिन जाय उचारा ॥ 
प्रभु दोषी को कउन विदारा । 
धम करन को राहु न डारा ॥ 
जे जे गोसख अम्बिपा भय। 
में में करत जगत ते गये ॥ 
मद्दा पुरुष कह न पिछाना। 
कर मध्यम को कछू न ज्ञाना ॥ 
ओरन की आशा कुछ नादीं । 
पकै आस धघरो मन मांदों ॥ 
सब आडस्बर तयथ। दस्सभ युक्त सम्प्रदार्या का 
खण्डन करके श्री गोबिन्दर लखिद जी अपनो कथा 
कहते हैं: - 
दोदरो * 


जब अ्र.युस प्रभु को भयो जन्म घर। जग आय। 
अब में कथा संक्षेप से # ३४ कदत खुनाय ॥ 
प 
मोर पित पूरब कीन्द पयाना, 
भाँति भांति के तो रथ नाना ॥ 
जब दी जात तिवेनी भये। 
पुश्नदान दिन करत बितये॥ 
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तब ही प्रकाश दमारो भयों । 
पितदि सदर बिषे ओलयो | 
मदर देस हमको ले आये । 
भाँति भाँति दान दुलराये ॥ 
कीन्दी अनेक भांति तिन रक्षा । 
दीनी भांति मांति की सिशक्षा ॥ 
जब हम धर्म कम मो आये। 
देव लोक तब पितो सिधाये ॥ 


गुरू तेग बददुर ने अत्म बल का प्रमाण देते 
हुए किस वीरता से घममं पर शीश द्वव। और दोन 
भारत की भुज्ा पकड़ कर उले न छोड़ा, इसक 
वर्णन करने ही यदां आवश्यकता नहीं । उलो घर 
की रक्ष के लिए श्रद्वालु वोर युवक गोबिन्द्राम 
ने तैयारी शुरू की । 
दोहरा 

राज़ साज हम पे जब आयो। 

यथा शक्ति तब धर्म चज्ञायो ॥ 

भाँति भांति बन खेल शिक्रार।। 

मारे रीछ रोक भाक्कांरा ॥ 

देश चाल हदमते पुन भई।! 

शदर याउटां कीं सुध लई।॥ 


कालिन्द्र तर करे निवांसा। 
अनेझ भांति के पेश्ष तमासा। ॥ 
हत के खिंह घने चुन मारे । 
रोक रीछ बहु भांति विदारे ॥ 


| राय गोविन्द जॉं के दजुर में सिकख घोडों 
की भेंट तल ने तथा अन्य जड़ी सामान भी पहुंचाने 
लगे । गुरू ज्ञी इसी प्रकार ही भेंटों से प्रसन्न द्ोते 
थे। अदखेट ( शिकर ) के समय बाज़ा भी बजने 
ज़गा। आल म का राजा स्नराय हाथीं भेंट लाया। 
उसका नाम “प्रसारी” था । आंखेट में नकारा 
उसी पर ज्ञाने लगा। पहाड़ी राजे भीमचन्द्र ने 
प्रसादी द्वाथी माग। | गुरुने देने से इनक र क्रिया। 
पद्दड़ी राजों ने नकाए बन्द्‌ करने को भी गुरू जी 
की मता से कदलाय। । परन्तु 'र,जब्नि! कहां 
मानने के थे। भीमचन्द्र भड़रका हुआ तो थांददी। 
जब उसके बेटे के विवाह को बारात राज़। 'फतेह- 
। शहई' श्रीनगर ('ढ्वल) वाले के यहां गई तो 
| गुरूजी ने अपने दींवान द्वारा तम्बोल में कुछ 
वस्नुय भेज्ञीं' सम्बन्धी के आश्नद पर वद तम्बोल 


।  भीमशाह ने लोट। दिया। 


अपूर 


गरीब-की-आह 
( लेखक देवेन्द्र ) 
( गताडू से आंगे ) 


यद बात ठीक दे कि अगर स्कूलों के 
लड़कों से संसार का सब से फ्रीधी आदमी 
पूछा जाय तो वद स्वभावतः अपने गणित 


मास्टर की ओर उंगली उठा दे'गे पर यदि . 


अच्छी प्रकार देखा ज्ञाय तो उसको भी पदाने 
वाली मिखेस दुर्वासा अर्थात्‌ उनकी घरवालो 
होती है इस प्रकार अन्त में ञ्री फ़क्ष को दी 
क्रोध में विज्ञय दोतो है। इन सब स्त्रो जाति 

खसदुगुर्यो का खमावेश खुखिया में भी था। 


पर अपमान रूपो रोख ने उसके अभिमान 
रूपी धधकने कोयलों को ढक रखा था पर 
आखिर रींख कोयलों के प्रबल प्रताप को कहाँ 
तक रोके रखतो ? चौधरी का अन्तिम पाद 
प्रहदर हवा के झोके को क'म कर गया। 
खसुखियां का आत्म सम्मान जाग उठा-बहुत 
अत्याचार सहते २ भी आदमी अपने खरूप 
को कभी न कभी जान ही जाता हे - सो पाद्‌ 
प्रदार दोते दी बच्चे के शो $ को एक दम भूल 
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कर खुखियां जहां कीं तहाँ खड़ी हों गई ओर 
एक द्वाथ से चोधरी के गले'को पकड़ती हुई 
कड़क कर बोली--“अरे ओ नारकी कुत्ते! 
खबरदार अब जरा भी मेरे शरीर को छुआ 
तो याद रखना अभी गला दबा कर मार 
डालंगी”--हस समय बड़ा हीं.सयहुर दृश्य 
था खुखिया की दोनों आखों से क्रोध की दो 
ज्वांलाएं निकल कर चौधरी के भेय ओर 
सादस को भस्म कर रहदी थी। इसी समय 
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नदी की ओर चल पड़ी। चोधरी भी होश में 
आकर कांपते हुए द्ा्थों से घर पर ताला 
लगा कर अपने घर की ओर दौड़ च.।। उस 
के पापी अरतःकरण में बार बार ध्वनि हो रही 
थीं--“ऐ पापी ! री ब-कीं-आह कभी विफल 
नहीं होगी ।” 


(४) 


उपरोक्त घटना को हुए १० माख बीत गये । 


अच'नक देवी की दृष्टि कोने में बेतरद पड़े हुए सुखिया के बारे में लोग नई नई कल्पनाए करते 
उसके जीवन के आधार के निश्चेष्ट देह पर थे-उतने लघुकाल में द्वी उसके लिए नई नई 
गई--बच्चे की स्नेद मयी निर्जीब देह को | विचित्र २ कथाएं प्रचलित हो गई ( कुछ भी हो- 
देखते हो उल्लके मुख से पक ददं भरी चीख | उरकारी रिपोर्ट के अनुसार उस घटना के ४ दिन 
निकली-ो नेत्र कुछ देर पू आग बरसा | अत नदी में से पक स्त्री की लाश १०० मील 
रहे,थे वे एक दम नेत्र वारि-कर्यों से उसके | नॉचे जाकर एक मांकी को मिली डसके द्वाथ एक 
मुरकाये हुप्‌ कपोलस्थल पर मोक्तिक श्रीधारण बच्चे के तस्थि पिश्जर से बेतरह चिपटे ह्ुप्‌ थे- 
करवाने लगे-सुखिया चौधरी के अपराधों को | 'ग्भेवतः वही अभागिनी सुखिया की लाश दो। 
एकदम भूल गई और दौड़ कर अपने बत- | अस्तु--छुख्िया को घर से बाहर निकलने के कुछ 
लाल के ठरड़े शरीर से श्रपनी गर्म छांती ठंडी दिन बाद से दी चौधरी साहब की अवस्था बहुत 
करने ल. | इसी प्रकार आंसू वदाती हुई | जराब दो गई। रातों नींद थआ्आनी हराम दो गई- 
ख॒ुप्या चौधरी से दुःख भरी आह भर कर | परे बुरे स्वप्तो ने उनकी अन्तरात्मा को कम्पा दिया 
बोली “नर पिशाच ! लो सम्भाल लो अपना, श्चैटे २ वे “हाय ! मुझे मारने आ रही है-वचाओं 
घर | मैंने तो तुम्हें छोड़ा पर याद रखो पर- बचाओ | द्वाय ! उस डायन से मरी कोई रकत्तान 
मांत्मा कर्मी तुम्दारे श्रपराघ को जमा न करेंगे। | 5 सकेगा” इसी प्रकर दिन भर बकने लगे । 
( उद्दापा दोकर गददरों सांस छोड़ कर) दह्ाय ! धरे धीरे उनके उन्‍्माद ने पागल पन का रुप धारण 
तू ने मरा सब कुछ नष्ट किया घन, मान, | जा झडूे किया । पौन गांव खाली हो गया कृषि 
ऐश्वर्थ सब कुछ दर लिया-अधिक क्या मेरे | को बिलकुल नाश हो गया थोड़ेले चौधरी मदहाशय 
जीवन के आधार मेरे हृद्य के टुकड़े-आँखों के निजू खेतों को छोड़कर सभी नष्ट हो गये । सारे 
के तारे को भी मुझ से छीन लिया-दा पर- गांव में तहलका मच गयाँ। पतिब्रता, पत्नो लक्ष्मी 
मात्मा ! जिस अपमान आआरपुत्र शोक से मैं | भी डर के भ से कुछ न कद्दती बस केघल एक 
मर रही हूं हे ईश्वर उससे दखगुणा अपमा-,| रोने दी से अपने मनोदुवेग को शांत करने की चेष्टा 
'नत और दुखी हो कर यद्द नारकी कुत्तों की | करने लगी। कु अन्त को अत -अदे शुका की कह 

क » इतना जया द अ्रपने सहता | पक दून वह प ० पाल ग र्‌ 
सा जनक दर रो रो कर उसने अपनी सारी मनोकथा निवेदन 


सतत घच्चे को छादी स चिपटा कर द्वाय हाय भर रह 
करती इुई एक दूम घर से बाहर दो गई और करदी । 'पर चौधरी तो अपनों मदचत्त्वाकाक्षा के 


साव दाशक | 





[ र१ै२ ] 


[_ सावन १ 


अन्दर कोई सानी न रखते थे भरा कबतक गृह | चौधरी--( कांपते हुर ) “मदाराज | क्षमा करें-- 


तक्ष्मी लक्ष्मी के बृथा प्रलाप को खनते । लक्ष्मी के 
वचन घाव पर लांल मिच का काम कर गये। 
क्रुद चोधरी ने देवी स्वरूपा देवी को अपने मचुर 
पाद्‌ प्रदार से वश्चित रखना उचित न समझ कर 
एक अच्छी सी दुलसीं रसीद करते हुआ कहाँ।:--- 
“गधी तू कया ज्ञानती है? कैसी चोधरानी बनी 
फिरतीं है-हमें उपदेश देने चली है। सेती साध्वी 
के लिये इतना अपमान काफी था लक्ष्मी रोती हई 
एक दम उलटे पांव अ्रपने कमरे में चढी गई और 
अपन दुर्भाग्य पर आँधू वहाने लगी। चोधरी भी 
लांठी खाये सर्प की तरद्द फुड्डारते हुए बाहर 
चले गये । 
(५४) 

घीरे २ वष दो गया। सरकारी कमचारीगण 
कर-पग्रहणाथ निकले कमिश्नर शिकारपुर का निरी 
कण करने तथा वसूली के निमित्त श्रा धमका। 
गाँव के प्रबन्ध का दाल सरकारी आफिस में भी 
पहुंच चुका था अतः निरीक्षणपपि साहब स्वयं शिका 
रपुर आये। गांव के कुप्रबन्ध को देख कर उन्हें 
बड़ा गुस्सा आ्राया। जिन खेतों को .पछले दौरे में 
उन्होंने लद॒लदाते दए पाया था उनको इस प्रकार 
से बुरी दशा में देख कर साहब चौधरी का कठोर 
दराड देने का सोचने 6.गां इसों प्रकार जलता 
भुनतां हुआ वह चोधरी के मकान पर पहुंचा । 

वहां पहुँच कर चोधरी को न देख कर उसके 
गुस्से का पारा बहुत ऊंचा चढ़ गया। इतने ही में 
हाथ बांधे हुए चोधरी ने बड़ी दीनता से आकर 
साहब का सम्मोन कि त और फर्श पर बेठ गया। 
चौधरी को देखते ही साहब ने कद्ा-- 


साहब-- “प टुम दिन्डुश्टानी लोग का बडा शरारत 
होता ! अम जब पिल्ले शाल आयां गाव 
बद्दोत श्रच्छा पाया-ओ्रर अब टुम़ने क्‍या 
कर रकक्‍्खा है ।” 





गर्मी बहुत होने के कारण लोग इस गांव 

को छोड़ गए हैं, सर्दी में पुनः आजावंगे । 
साहब--(क्रोधसे) चौडरी टुम बिल्कुल ताधा 

०४४7४०५७० का आदमी है | दमारे समने 

भूठ बोलता | पर देखो हम सब जञानटा 

है। अच्छा बशली कितना किया ! 
चोधरी-महाराज ! ५०) । 


साहब--( जल्दी से ) “ओ([ ५४०) ” “तुम बड़े 
मकार द्वो अम इस बार टुमको न चोड़ेगां।” 
इतना कढ करे उसने सिपादियों से चौधरी 
के हथकड़ी लगाने को कद्दा | लिपाहियों ने 
दिचकिचाते हुए चोधरी के दथकड़ीं पदना 
दो । धर में दा दाकार मच गया । सीन दिन 
तक उस पर मुकदमा चला-अ्रन्त 'में वह 
अपराधी सिद हुआ ओर उसे ७ वष के 
सपग्श्रिम कारांबास की आज्ञा हुई । 
उधर घर में उसकी पतिब्रता पत्नी की बड़ी 
बुरी अवस्था हुई | एक इकलोता बेटा था वद भी 
कांशी में पढ़ने के लिये गया हुआ था-विच री 
घर घर ताला ठोक कर माय के चलीं गई ओर 
अपने दुःखमय दिन रोते रोते कांटने लगी। 


आज चौधरी जो की कैंदके द्न पूरे दोगये ओर 
४वर्षके बाद उन्होंने गांवमें पैर रखा। वियारे सबकी 
आंख बचाते हुए फिसीं न किसी प्रकार से अपने 


घर के द्वार पर पहुंचे इस समय न जाने कया ५ 
संकल्प विकल्‍प उनके मन में उठ रहे थे - सारा 


दरीर पसीने से तर हो २हा था । अपमान के 


श्र'क्रमण से चिन्त। ने अल्प काल में दी उनके बाल 
बिल्कुल श्वेत कर दिए | सारांश अब चोधरी पदले 


कुट्टे चोधरी ध्यानलिंद नहीं रहे। कमर 


बिल्कुल टेढ़ी दो गई थी । एवं सारा शरीोंर एक 
दम विक्रत हो गया हुआ था। किसी न किसी 


प्रकार चौधरी ताला तोड़ कर अन्दर प्रविष्ट हुए- 


जीलाई १६२७ ] 


प्रौर सोधे अपनी वैठक में पहुँचे । जो चीजे जैसी 
हद ४ वष पूर्व छोड़ गए थे बद्द उन्हें जहां की तहां 
ऐसी दी दीख पड़ी भेद्‌ केबल इतना द्वी कि उन पर 
जय मिट्टी शोमांयमान हो रही थी | यदद सब देख 
बीधरी के हृदय पर अतीत नाटक चित्रित होने 
ठगा-सुखिया का मांल लुटना-उसका बच्चा मारना, 
त्रेल मे ज्ञाना-नाना प्रकार के अपमान उसके 
पामने नांचने लगे-वह बैठा २ रोने लगा ' २ घंटे 
(सरीं प्रकार बीत गये, इतने ही में डाकिया कमरे 
के अन्द्र आया ओर चौधरी के हाथ में पक तार 
ओर २ क।/डे देकर लोट गया । चौधरी ने कॉँपते 
दांथों से तार खोला ओर ओर बड़ी घबरादट से 
पढ़ने लगा तार कांशीं से आई थी -- उसका विषय 
निम्न थाः-- « 


छ 
3070/8४8, 
[)087' 577', 


"एप 80णा वांत्त एलछ/लते8पए फ्राशी)0 ४६ > 
0.77., श्यिी००९व इ52ए९जीए #%ए व0प000 छझाशा०0कां 8. 
तीचे प्रिंसिपल के हस्ताक्षर थे । चौधरी के दुःखत 
मन पर उपरोक्त तार ने बड़ा जबरदस्त धककां 
पहुँचाया-ओरर मूछित द्ौते २ बच गये । पुनः 
उन्द्दोंने पक कार्ड उठायां उस में केवल इतना दी 
लिखा! था कि-“गत रात शकरगढ़ मे तुम्दारी स्री 
अलकर मर गई” “तुम्दारा एक मित्र” । इस पत्र ने 
चौधरी के मन पर वहुत गदरा धक्का पहुँचाया- 
पर कुछ सम्दल कर उसने तोॉंसर। पत्र भी पढ़ने 
के लिये उठाया पत्र लेखक उसका एक विश्वम्मर- 
नाथ नोकर था। उस में लिख। था “हजूर के २४ 
परगने में रात की आग लग गई ज़िसभ्से सारी 
उपज्ञ एवं सब घर नष्ट होगये-अनुमानतः ५४० 
दज़ार का नुकसान हुआ है।” बस चोट पर चोट 
लगने से ज़ज़रित चोधरी के लिये इतना द्वी काफी" 
थ(-धघन, मान, पुत्र, कलन्न तब पर पानी फिर ज्ञाने 
से उसका थैय एक दम नष्ट होगया-ओर बेठक के 
चारों दर्वाज़े मजबूती से बन्द्‌ कर एक शआर।मकुर्सी 


[ रैऐे ] 


[ सावंदेशिक 


पर बैठ दाथां से मुख को ढांप अ्रश्रु-वर्षा करने 
लगा । उसी प्रकार रोते २ वह संजशाहीन होगयां। 


(७) 


उपरोक्त घटना को ५ मास होगये चोधरी का 
घर दशेनीय घर होगया लोगों के अन्दर बड़े जो (से 
अफवाद उड़ी कि चौधरी साहब की बेठक भूतों का 
निवासस्थान है-तरद्द २ की गप्पं लोगों में प्रचलित 
होगई | एक बार दस आदमियो ने प्रित कर चो- 
धरी की बेठक में घुसने का +श्वय किया । दलों 
के साहस के फल को देखने दी इच्छा से नियत 
तिथि को सौरे आस पांस के गांव उमड़ आये 
पर हां रहे सब चोधरी के घर के बादर दी । अस्तु 
दूसो आदमी मकान में प्रविष्ट हुए और चलते २ 
बेंठक तक पहुंचे । चारों ओर के दर्वाजे बिल्कुल 
बन्द थे अ्रतः उन्हे दर्वाजे तोड़ने पड़े दवांज्ञों के 
टूटते द्वी दुगश्ध की एक प्रबल प्रवाद बाहर निक: 
ली सारी जनता ने अपनी श्रांखों से देखा हि 
झाराम कुर्सी पर लेटे हुए दुर्भागे चोधरीके अस्थप 
वशिष्ट कलेवर की दृड्ियों को धूल में हुए थोड़े बहुत 
सूखेमाँस को चूहों के झुणड के छुण्ड नोच २ कर 
स्तरा रहे हैं। इस भयद्भर दृश्य को देख कर ही सब 
की आंखों में आंसू आगए सब जहाँ के तहां खड़े 
होकर श्रश्न, मोचन करने लगे। सब को ५॥ वर्ष 
के पदले की घटन, याद आगई ओर उद्च स्वर में 
चोधरी के लिए शोऋ प्रहटट करते हुए बोले 
“द्वास्तव मे ईदवर के न्यायालय में सब की खुनाई 
होती है” प॒व॑ “गरीब की आह” कभी व्यथे नहीं 
ज्ञाती सब लोग श्रांसुओं से श्रास्य पथ पर छिड़- 
कावु करते हुए अपने २ घरों को लोटे पर ज्योंददी 
वे खुखिया के सुनसान घर के सामने पहुंचे उन्हे 
स्पष्ट तोर से किसी की आवाज खुनाई दी-“अ्ररे 
नांरकी य द्‌ रस्त,! “गरीब की आंद” कभी व्यर्थ 
नहीं ज्ञांतो ॥ 





सावदेशिक ] [ १४ ] [ ख्ाथन १ 





उपरोक्त घटना को हुए आज १० व होगए | आवाज सुनाई देती है--- ह 
हैं। पर अब भी दधा के चलने का उस गांव के “ऐ संसार में विचरण करने वालो मनुष्यो ! 
पक खुनसान कोने में स्थित सुखिया। के मकान के ' संसार में “गरीब की आह” कभी व्यर्थ नहीं ज्ञाती 
खराडदरों में से दशकों तथा यात्रियों वो कम्पा बड़े बड़े अत्याचारियों का नाश कर के दी रहती 
देने बाली किसी देवी की शोऋू पूर्ण, शिक्षाप्रद है । 


“कक २. ८क्क ) ०० 


हू 2; १४ कह कह कह मद पढ़ भढ भढ भ८ कह भट 25 
सभ्य पुरुष के लक्षण 


( अंग्रेजी के एकलेख के आंधार पर ) 









छह. है. है हे 0० 






यद्यपि इन की अविधमानता में प्रकृति देवी 
उष्णता ओर आराम के सांघन समृपस्थित कर 
ता है तथापि भोतिह्त जगत में उपरोक्त बस्तुए 


वाञऊडनीय दोती दँ-- 
सश्या सभ्य पुरुष अपने साथियों के हृदय को 


2 (५) समय पुरुष उन विप्न पौर | आधात न १हुंचाने में बड़ा सावधान रहता है। 
29” *&44 ९9 बाधाओं के दूर करने में लगा | सब प्रकोर के मत भेदों, भावों के संघर्षों, सन्देह 
रदता है जो उस के मित्रों के स्वतन्त्र कार्य्य सम्पा- | ओर क्रोध के दुष्ट भावों को उपेक्षा की दुष्टि 





दून में बाधा डाढते हैं-- से देखना अपना परम कत्तव्य मानता है--सब 
ख ओर शान्ति पहुँचाना उस का घपुख्य 
कपने व्यक्तिगत विचारों के द्वारा वद्द कपी की खुख ओर शान्ति पहुंचाना घुख 


स्द्दता 4मन्‍ममथक 
ऐसी किसी बात को ठोक सिद्ध करने को चेष्टा | जप गी मित्रमंडरीं की चोकसी करता 


नहीं करता जो मानवीं स्वभाव के श्रनुकूछ और ' है। लज्ञीलों के प्रति झुदुलता का, दरवाज़ों के 
बुद्धि संगत सिद्ध दो चुकी हो-और उन के | प्रति सहृदयता का, और असभ्यों के प्रति दयालु 
किसी काम में अश्रगुवा बनने के श्रभिप्राय को | ता का परिचय देता रहता है--किसे. के साथ बात 
सिद्ध करने के स्थान में वद उन के कार्यों ओर | करते हुए वद् उस के पद्‌ और योग्यता का विशेष 
आन्दोलनों के प्रति सदानुभूति प्रगट करता है। ध्यान रखता हैं और उन वातों ४ी और जो 
सज्जन पुरुष के उपकार आरामकुर्सी ओर प्रवण्ड दूसरों को उत्तेजित ऋरतीं दो, संकेत न करने 
अम्ि के सद॒श मानव चरित्रमें स्थित खुखों ओर | से हाथ खींचता है। सम्भाषण में नतो वद 
सुविधाओं के समानान्‍्तर होते हैं जो ठंडक और | >पनी डींग ही मारता है और न इतनी देर तक 
भ्रम के दूर करने में अपना कम करते हैं ।' बोतही करता है जिस से सुननेवाला उकता ज्ञावे । 
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किसी के साथ परोपक्ार करता हुआ वह 
डले मदत््व की द्वृष्टि से नहीं देखता वरन दूखरों 
को दया की भिक्षा प्रदान करते हुए उसे प्राप्त 
करता हुआ प्रतीत दोत। दै--विव रा किये जाने पर 
ही वह अपने सम्बन्ध में कोई बात कदता है ओर 
केवज शीघ्र प्रत्युत्तर द्वारा अपनी र्ता भी नदी 
करता दोषारोपयणों और गप्प शप्प कीं तरफ 
बिल्कुल ध्यान नहीं देता दूखरों के साथ 
याद विवाद करते हुए बद कभी नी चता का परिचय 
नहीं देता ओर न कभी नाज्ञायज़ फायदा उठांता 
है ओर विवाद के कारण किसी बड़े आदमी का 
अरमान ओर कटु वचनों का आश्रय न लेने में 
अपना गोरव समकता है-- 
बड़ों ब॒ुद्धिकत्ता ओर दूरदर्शिता के साथ 
वह प्रायोन काल के मदर्षियों की इस कद्दौावत को 
कि दम अपने शत्रु के प्रति स्वंथा ऐस। व्यवहार 
करना चाहिए मानो उसे किसी दिन हमारा मिद् 
बनना है, अपने जोवत में चरितार्थ करता रद्दता 
है-- अपमानों से बचने के लिये उसमें अधिक 
विवेक शक्ति द्ोतो है। दुःखों के याद रखने ओर 
दुर्भावनाओं के सहन कर॑व के लिए डस में पर्याप्त 
क्षमता दोती है-- 


वह संतोषी ओर सदनशील, ह रहने के साथ २ ॒ 


दाशेनिक सखिद्धान्तों पर छुद्रान्वेषण नहीं करता । 
वद मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा को सहता हे 
क्योंकि यद अटल द्ोती है, किसी के सत्यु वियोग 
जब पाप जआ़३ पर रह ९ छ अन्यरतया) आर आइए न, ड़ र१९१०३॥३१ 
है जिसका प्रतिक्रार नदों क्रिय/ जा सक्ता वद 
सुत्यु क' आह्ृहन करता है क्‍योंकि मरन। उसके 
भाग्य में जिखा होता है--यदि वद किसी प्रकार 


के बाद-विवाद में लगता है तो डसकी खुव्यवस्थित . 


[ १४ ] 


[| सावंदेशिक 


बुद्धि उसे उसले कम शिक्षित ब्यक्तियों के प्रति 
अखद्‌ व्यवद्दार करने से रोक देतीं है । 

भले ही उसकी सम्मति ठी # हो वा गलत, वद 
पांप ओर अन्याय को छोडने में निष्पद्चता से काम 
लेता है--वद उतना ही सीधा सादा द्वोता है 
जितना हि प्रभावशालों ओर उसको बाते उतनी 
दी संत्तेत दोती है जितनी कि वे यथार्थ ओर 
सदी दोतो हें--वद अपने विशेधियों की गलतियाँ 
पर वास्तविक टीका टिप्पणी करने के कारण 
उनह हृदयों में खटकता रहता हे-उप्ते मानय 
बुद्धि की कमजारों उसकी शक्ति, उसके अधिकार 
आर उसकी सीम' का परिज्ञान रहना है| 


यदि वह नाध्तिक दो तो भी धर्म की हंसी 
उड़ाते ओर उसके विरुद्ध कार्यवाद्दी आरस्म करते 
हुए उसका हृदय विशाल और गम्मीर रद्दता है 
अपनी नास्तिकता के कारण वद पागजपन से काम 
नदीं लेता । 

वद पवित्रता ओर भक्ति का प्राइर करता है। 
वद उन संस्थाओं को जिन की स्थापना से वह 
सहमत नहीं दोता, आर्रणोय, सु दर ओर उप- 
योगी मानकर खद्दायता देता रहता है -- 

वह धर्म के स्तम्मों का मान करता है ओर 
बिना आक्रमग ओर खराडन किये धर्म को बुद्धि 
अखड्त बातों के न मानने में सन्तुष्ट रदता दे । 

वह चामिरझ खहिष्युता का द्वामी द्वोता है 


इ ३ _ 0७ ७ | ४ ७ ४. रई 


शख्त्र स यद शिक्षा मिलती है के ,वद निष्पक्ष दृष्टि 
से खब घमों का देखे बचपन वबद भावों की कोम बता 
के कारण द्वी जा खम्यता को अजचुवर्णे द्योतों है, 
धार्मिक सहिष्णुता का पञ्ञपात लेता दे । 


सावदेशिक ] 





[( १६ ] 


[ खायन र 


“वेद में स्वर व्ययय 


ध्यायिवन्द कुछ दिन हुए वि 
द्वानों में एक चर्चा उठी थी 
कि वेद में स्वर-व्यत्यय होता 
है या नहीं तथा कई एह स्वर 
प्रक्रिया शानासिमपानी मदान 
4479५ भाव ऋषि दयानन्द रूत 
वेदार्थ पर पक आ्षेप किया करते हैं वह यद 
हि स्वा० दयोननद ने कहीं कहीं पर सोवर व्या 
करणु ( स्वर प्रक्रियां से विरद वेद्थं किया 
है| अर्थात्‌ यदि चैदिक छष्दों में बहुनोदि 
समास का स्वर दो तो अरथ करते हैं तत्पुरुष 
समास का, किंवा श्रुतिपदों में स्वर दे तत्पुरुष 
समास का तो अर्थ करते हैं बहुत ीदि समास का 
इत्यादि । इल प्रकार विद्चच्चर व तथा आज्ेंप 
; उत्तर में निवेदन है कि वेद में स्वर व्यत्य हे 
ययपि बंद्क शब्दों का अर्थ सोबर व्याकरण | 
के अनुसार करना उचित है कितु जैप्ते 5 ।हरण | 
केनियम वेर में भिन्न भिन्न दृष्टि मे परिवर्तित | 
दोजाते है एवं स्वर प्रक्रिया भी परिवर्तित हो 
जाने से ऋषिक्ृृत वेदांथं स्वर नियम से बविखद्ध 
नहीं हो सक्ता क्योंकि स्वसरव्यत्यय होना भी 
बेद्कि स्वर प्रक्रिया का नियम हैं। अष्टाध्यायो 
व्याकरण में एक सूत्र है “पराद्दिजन्द्खि बहलम' 
( अर०६।२ ।१६६ ) इस पर मदाभाष्यकांर लि 
खता है “पराद्श्विपरान्तद॒व पूर्वान्तश्चापि 
दृश्यते | पु र्भव्यश्चद्ृ श्यग्ते व्यत्ययों बहुल स्घतः 
तथा व्यत्ययों बद लम!”' अष्टा०३।१।८५)इस 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए मद्दाभाष्य -कांर ने 
वैद्क व्यत्ययों का परिगणन किया है" उन व्यत्ययों 
में पक स्वर व्यत्यय भी है। परिगणन निम्न 
प्रकार हैं 








सुप्तिड़ पम्न लिक्न नराणां कालदलच्स्व॒रक् यडांच। 
व्यत्ययमिच्छेति शास्त्रक्रेषां सोपपिचसिध्यति 
बांहुल केन ॥ 

प्रातिशाख्य ग्रन्थों में भी स्वरव्यत्यय 
मात्र हे जैले वर्णलिड्रस्वरविभक्तिवाकय 
व्यत्ययश्छुन (खि” ( अथवं प्रातिशार्याप्र ३।पांद्‌ 
७सू०६ ) प्राचोमन प्रन्थों तथा मध्यकांलीन 
ऋषियों के श्रतिरिक्त वबतमान के ऋषि द्याननन्‍्द्‌ 
ओर सायणाचाय भी वेद में स्वस्व्यत्यय मानते 
है। इन दोनों व्यक्तियों के क्रमशः दो दो उदाहरण 
निम्न देखिये “जानम्‌“ शअ्रत्र ज़न्‌ धातो घञ्म स्वर 
व्यत्ययेनाथदाक्षत्वम्‌ । ( ऋ० १। ३७। ९। पर दया 
नन्‍द भाष्य ) 

[ ले० कर्षात्वतों घत्रो अन्त उदात्त:” सूत्र 
से अन्तोदात्त प्राप्त दै किन्तु स्वर व्यत्यय से वेद 
में आयदात्त हे ] 

२--'स्तवानः” स्तोतु. शोीलः । अ्रत्र स्व॒र 
व्यत्ययेनायुदातत्वम्‌ । ( ऋ० १ । ११३ | १७० ) पर 
दूयानन्द भाष्य ) 

लि० “तांच्छील्यवयोववनशक्तियु चानश्‌ इस सूत्र 
से यानदा प्रत्यय होकऋरजितः,सूत्र से स्तवात 
अन्तोदात्त होन।! चांदियें किन्तुवेद्‌ में स्वर ब्यत्यय 
दोजाने से “स्तवानः” आयुदास दो गया दे] 
अब सायण का मत देखिये 

-१ २ 
१०--“आश्विनां£( आशिवनों: ) अब 

व्योप्तो स्था० आ० तस्मादोणादिकों विनिः, ततो5ण्‌ 
व्यत्यये नाथ दाक्त:। ( साम। ३०५ | ३ । १ १।) पर 
सायण भाष्य ) 

[ ले० यदद उदांदरण सामघेद का है इस परे 
१ अड्डू उदास और २ स्वरित तथा ३ अलजुदात्त 


ज्ञोलाई १६२७ ],. [ १७ ] [ सावंदेशिव 


_अन्ज-फनन-सया... ल्‍रगलनत, 


काचिन्द है । २ अड्डू से आगे रिक्त सब एक शभ्रुति तस्थ थ यत्रोदात्त वोपः,, सूत्र से निहः अन्त 

स्वर दोता है। अ्रत:“आदिवनीः5आिवनी:” यहां | गन्तोदात्त द्ोना जाहिए किन्तु वेदर्म स्थर व्यत्यय 

अन्तो ((त्त प्राप्त ) किन्तुस्व॒र व्यत्यय से आय दात्त | दने से 'निदः आय  दात्त है ] 

द्दै] इत्यादि बंद में स्त्रर व्यत्य के अनेक प्रमाण 
२--'निदः” उदाक्त निवृत्ति्वरों व्यत्ययेन | < किन्तु विद्वानों को निद्शन द्वी पर्याप्त है, अतः 

धबतते । ( अ्रथ० क्वा०२द्षर। पर सायण भाष्य ) | थे दशक को वेद में स्व॒स्व्यत्यय की स्वीकार 





जी जज- अत तन +्+क न । 








[ ले० नि,ह। “किस पुनः शस विभत्ति£ अव्युखित है। इति य रत्न 
नेहा + शस्‌ >-निद + असल न“निद्ाः “अनुदा- साव रेशिक सभा देहली 
>> २७ 


मे; हे; हे ओ हे; हे: हे: हे; े; १४ 
मेष डे 


#६ सामाजिक जगत्‌ के 
न 2 हा 


रद कर्त्ताओं को मिला जिस में १७४ धारा के अचुस २ 
पटियाज्ञा में अनिवाय शिक्ष। उन्हें कित्ी जाति और विशेषकर इस्जाम ओर कुरान 
पटियाला नगर में पहजी जुलाई से प्रारम्भिक के सस्मस्ध में चर्चा करने के जिये मता किया गया 
शिक्षा विधान के श्रसुसार अनिवाय शिक्षा का था इस पर नोटिस के विरोध में सधाज के काय 
काय आरम्म किया ज्ञायगा। ६ वर्ष से ११ वष , क्र्ताओं ने एक प्रस्ताव पे किया जिस में सभ 
तक के बालक को किसी न सी प्राइमरों स्कृूत करके एक स्थांनोय कार्यकर्त्ताओं ढरा इल धार्मिक 
में पढ़ना होगा--स्कूव निःशुल्क शेक्षा दूगे। प्रार- उत्सव में हस्तत्षेप करने का घार विरोध किय 
स्मिक प्रयोग द्वाने के कारण श्रभों अवशा का दरड॒ जया और सरकार से अनुरोध किया गया + बह 
केवल ५) जुर्मानां रक्ला गया है। पढ़ने के दिनों | स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देदेव 
में विद्याथियों को नोकरी करने की आज्ञा न रहेगी | जिस से वे भविष्यत में आयंखसमाज के धार्मिव 
आंशा अमानय करने पर २५) जुर्तनि का द््‌रड | उत्सवों में झिसो प्रकार का दस्तक्ञ प न कर सके, 





42 |. मैंने वैदिर पम्म कैसे ग्रैहण किया 
आयसमान नेतीतात के उत्सव पर सरकार | , दधप्राज रेलबाजार दारंपर में: सिख 
का भनुचित हस्तत्तेप | पॉनी नामी पक ईलाई लड़की को शुद्ध कर के इस 


आयंसमाज नेनीतालका वार्षिकोत्सव गत १५, | का नाम सावित्री देवी शकला गवा-दस देवी ने 
२६ -७ जूत हो मताया गया-२७ की सायंकाल को | जो बयान अपनी शुद्धि के सम्बन्ध में समाचार 
स्थानीय भ्रधि कारियां की ओ< से १ नोटिप़ काय | पत्रों में प्रकाशित कराया दै उस में वद लिखती हें 


स्प्त शच३त० |, 





कि “में ईसाई थी परन्तु ऋई मास से ईसाई घम्म 
पर मेर। प्रेम ओर विश्वास नहीं रद्ा था मुझे 
वैद्कि धर्म के सिद्धान्त अ्रच्छे लगे ओर मेंने आय 
बनने की इच्छा। अपने इईताई पति पर प्रगदट को 
इस पर मुझे तंग किया गया जिल से में घर से 
चला आई और आय धरम्म ग्रहण कर जिया « 
ख्वांता हसन निभापीं ऊा पुसल्पानों को 
परामर्श 

रूवाज़ा सादब आपने पत्र पुनादी में लिखते है 
कि पहले मेरी यद्दी राय थो र्ि गुध्ताख आय्य 
सम्ाचाए पत्रों पर मुकदमा चज़ाय। जावे पर अब 
मेरी यदद राय नहीं है में चाहता हूं झ्लि अंग्रेजी 
पढ़े लिखे मुसत्मान ज्यादद तादाद में इख बात 
पर तैयार द्ोवे कि आय अखबारों का गुस्ताखियां 
को अंग्र जो अनुवाद करके वायलराय के दोम 
मेग्बर तनदा सूबे के गवनेर के पांस भेज्न दिया करे 
जिस से गवनमेंट का ध्यात उथ्ए क्षित्र जाये-- 
यह कोम शुरू हो ज्ञाना चाहिये गुस्ताखी से भरे 
हुए आय्य अखबारों के लेख मुनादी के दरेक अंक 
में दुज्ञ कर दिये जाया करंगे -- 

पागल पो ताना 


आये सपाजियों रो परदी 

गत ३ जोलाई के “जअमीदार ” में मोलाना 
जफर त्रली स्रां ने पक लेख लिखते हुए ब्वित्रा 
है कि, जो शख्छ या जो जाति मुदृम्भर साहब 
को दुश्मन दोगी, वद जलोंल थघ बदनाप्र हो 
कर इस तरद्द तबाद व बरबाद दहोगों ओर उस 
का नामोनिशान दुनिया से मिटा दिया जाय- 
गा कि, गोय। उसकी कभी दृस्ती दी न थी' 
जिस के कान दे वह सुने कि वद वेअदब 
जिसने दज॒रत के साथ गुस्तांख्री को है कुत्त 
की मौत मारा गया ओर उसको नहृत् तक दनिया 
से मिट दी गई | यद कोम ज्ञो अपने २३ करोड 
आदतियों के बज पर इतरातों है उलदी भी 


द८ | 


(, चबत:र< 


यदी गति होगी । अय्य सप्रात्र ने दन्नरत 
पेगम्बर के प्रपमान रने का जो तरोका अल्तयार 
किया है उन का खिफे एक यही नतीजा द्ोगा 
कि उन ओ नरुत भिटादी जायगी और उन की 
स्मशान भूमि पर इस लम्बे चोढ़े भारत में कोई 
दो आंसू बदाने वाला न र३ जायगा। 

प्रवाय सम्पादह का घिर काट लेंगे! 

पुसश्पानों कॉ पतनिद में निणंव । 

उस दि्व रात को १० बजे से मोजवी दाऊद 
गज्ननवों को अध्यतज्ञता में मुखज़ राों को एक 
बड़ सभा मल जद में हुई | सतय से बहत पहले 
से लोग अम। द्ोने लग गये थे मानों मेला दो। 
लगभग ५०३२ लोगां के 'पास लाठियां थी और 
चाकू होने का भो खसनन्‍्देद किया जाता दे सभा 
में उत्तजञना फेजाने वाले भाषण हुए ओर जोशीलीं 
कविताएं पढ़ी ग<। । दफा १७४७ को वीड़ने के 
लिए इद्ठा गया ! लादोर के मजिस्टूट के सभान्दा 
के कार्य क। निन्‍दा की गई। यद्द भं। निदवय हुआ 
कि लाहोर में जत्ये भेजे जायं ओर अगर जरूरत 
दा तो अम्ततसर में भी भद्र अवबशा की जाय। 
ब्िल'फफत श्राफिसल में जाकर लोगों से वांल- 
ऐिटयर द्ोने को भी क दा गया। प्रताप! अखबांर 
में तोघरी तरोख के अ्र/ के विषय में जो लेख 
था उत् पढ़ कर खुनाया गया जिस पर कुछ 
मतशाले गुस्त में पागज होहर खड़े हो गए 
ओर प्रताप के सम्गद्‌ 6 का शिर आगामी संख्या 
प्रकाशित दाने के पदमे उतार लेने की इच्छा 
प्रकर की । रात फे १२ बजञ्जे सभा समाप्त हुई । 


आये समान $ सेक्रेररी निर्दोग ठहरे 

लहेरिया सराय, १९ जून--शक मुसलभान 
लड़की को शुद्धि के अभियोग पर द्रभक्जा के 
डिउटी मजिस्टेट मि> अमानत इसेन ने आये 
समाज के सेक्रेटरी भ्रायुक आन द विद्वारी प्रसाद 
और शिव शक्कर नाथ को ऋमशः दो और पक 
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व की कड़ी सज़ा दी थी। इस फैसले के विरुद्ध | सम्मति से कई प्रस्ताव पांस हुए जिसमें बढ़' 
दौरः जज् की अदालत में अभियुक्तों ने अगील की । | जाति को स्पशे के योग्य बताया गया । कई बढ़' 
दौरः जज ने दोनों को निरप्राध बनाकर छोड़ | ग्रज्ञुण्णों तथा अन्य लोगों के भाषण हुए ओ:ः 
दिया और फैसले में लिखा है दि अभियुक्तों के | भाषणों से लोग इतने प्रभांवत हुए कि वहां उप 
विरुद्ध जो गवाहियाँ दो गई हैं उन पर मैं विश्वास | स्थित सेकड़ों उच्चकुल के ब्राह्मणों व द्विजों ने बढ़ 
नहीं कर सकता | अभियुक्त आनन्द बिदारी आये | इयों ओर नमः शूद्रों के साथ बेठकर उनके द्वाश 
समाज का प्रधान कार्य कर्ता है इस लिए मुसल- , का पानी पिया ओर मिठाई वगेरद खाई। अधृत् 
मान से हिन्दू बनाने ओर शुद्ध करने के लिये इसे उत्साह था बढ़ई ओ्रोर नमः श्र बड़े प्रसन्न हुए । 











ही दोषी बताता रहा है। । तुस्न्‍्तु ऐसा ही काये अन्यत्र भी होगा ' 
-++ | 
ईशान महिला हिन्दू होने को तैयार मारतवर्षीय आय कुपार परिषद के कपिण्य 
खबर है, फोलरापाटन में साधू लक्ष्मणानन्द्‌ प्रस्ताव 
जी शास्त्रौर्थ के लिए गये थे। आपने वैदिक धम सूचना सं० २ 





के सउबन्ध में कई एक महत्वपूर्ण भाषण दिये। | (१ ) परिषदु ही अ्रस्तरद्भ ११-६-२७ ने निरू 


कदते हैं कि उन भाषणों को खुन कर एक शादी प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं | में आशा करता हूं 
खानदान की किसी मुस्लिम मदिलां पर हि व्याख्यानों कि भारत वष की समस्त आय कुमार 
का जादू सा फिर गया । उसने हिंदू धर्म पर समाय उत्साह से आये कुमार सप्ताद मना 


अपना स्वस्व न्योडावर करने की घोषणा की है। | , येंगी | परिषद के निमित्त एकत्रित घन मं८ 
उसका नाम 'परवीं' है | हिन्दू-धम पर उसने कुडु ।* * ऊष्णलाल ज्ञी उ० मन्त्रो परिषद्‌ देहर (दून य। 
कविताये भी लिखी हैं। मेरे पाल आना चाहिए | 
( व्मो समानौर ) | (२ ) परिषद्‌ के सम्बन्ध में तथा “ आयकुमार' 
के सम्बन्ध मे अप जो प्रस्ताव करना चाह 
अस्पृरपता पर पदाघात | वे भी भेजने की कृपां करें | जिससे वि 
द्वि जो और अस्पृश्यो का सहभोत परिषद्‌ तथा आये कुयारार को विशेष उप 
बढ़ई नमः शद्ध अस्पृश्य नहीं है। योगी तथा रुचिकर बनाया जा सके। 
कुस्टिया २७ जून । संध्या को तीन मील पर | (२) लेख तथा कवित। कार्यालय में पदली अगस्त 
जगिया गाँव में ७०० बढ़इयों की एक सभा हुई तक पहुंच जानो चादिये | 
जिसमें अपनी अ्रस्पुश्यता तथा अपने साथ द्ोने | (४) ४५/ न्तिक परिषद्‌ अपना दक्षांस आदि शीघ्र 
वाले द्विज्ञों के छूखित ओर निन्‍्द्नीय व्यवदार का भेजने के कृपा कर । 
निवारण करने के सम्वन्ध में विचार किया गया | (५) जित कुम.र सभाओं ने श्रभी तक परियदु 
ओर प्रारश्सिक पाठशालाएं अपने बालकों के वस्ते स सम्बन्ध नहीं कराया है वे अपना सम्बन्ध 
खोलने श्रोर धन संग्रद करके अधन्दोलन करने का प्रान्त की परिषदों से कर'ले तथा न्विस प्रांत 
विचार हुआ । कुछ नमः शुद्र नेता भी सभा में में प्रान्तिक परिषद्‌ नदीं है वे सीधा भारत 
आये थे, बाबू प्रफुल्लचन्द्र राय श्रध्यच्त थे । सब वर्षोप परिषद्‌ से उम्बन्ध करा सकते हैं । 
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( ६ ) आये कुमार सभाओं के उपयोगी रजिस्टर मुगल राज्य अच्छा था। ज्ञों कुमार सभाये 
आदि उपमन्त्री परिषद देहरादून अथवा |. अपना वाषिकोत्सव तथा वार्षिक चुनाव 
कार्यालय से प्राप्त दो खकते हैं । करना चाह कर | 

( ७ ) अधिक से अधिक आये कुमार के प्राहक १५ अगस्त 
बनाइये | इसके प्रकाशन में आनियमता का । रात्री-व्याख्यान 
कारण है, ग्रादकों की कमी है। यदि आप १६ अगस्त 


इस को हर प्रकार से रुचिकर तथा नियम 


४ रात्री--कवि सम्मेलन समस्या वीर हैं, आयकुमोौर 
पूथेक प्रकाशित चाहते हैं तो आप इस को बे 


दो, वलत्ि वेदी पर | विषय--देश, द्यानन्द्‌ 





ग्राहक ओर धन से एक दफा प्रखु८ सहा- श्रद्ांनन्द, वे[क धर्म । 

यता कर दीजिये | फिर कभी आप निराश १७ अ्रगस्त 

न दोंगे। ु व्यायाम प्रदृशनी ( बीर दृशंन ) तथा ]०पा- 
(८ ) श्रीमान्‌ पं० ज्वाला प्रसाद जी वानप्रस्थी से | , ५, (६ 

ग्राथना की गई थी कि वे जेब आय समाजों १८ अगस्त 


का निरीक्षण करने जांब तब वे कृपा कर | राज्रीः--व्याख्यान | विषय, वैदिक चर्म दों लर्व 
आये कुमार सभाओं का भी निरीक्षण कर भर्मों का खात्र है । 
क्ष 


लिया कर । दष की बात है कि उन्होंने १९ श्रगस्त 
हमारी प्राथना को स्वीकार कर लियां है। | ध्रातः--कीतेन हवन, गोता का पाठ [दूसरा ४ था 
अतः यू० पी० आये कुमार सभाओं को अध्याय ] 
चाहिए कि जहां वानप्रस्थो पधार वहां की २० अगस्त 
कुमार सभा अपनी सभा का निरीक्षण | राजीः--व्याख्यान [ योगीराज़ कृष्ण की जीवनी 
कराले | पर ] 

स्वीकृत प्रस्ताव २१ अगस्त 


(१) ज्ञो आयंकुमार निम्नविषयों पर सर्वोत्तम केख प्रातः--कीतन, दचन । 
भेजेगा उसे पुरस्कार रुप में पुस्तक भेजी | रातजिः--आये कुमार आन्दोलन पर व्याख्यान । 


जाबेगी। बड़ों के लियेः-- नोट--( १) खभासदीं का।) चन्दा इकट्ठा 
लड़फे और लड़कियों कर एक सांथ पढ़ना। | क्वरके प्रान्तीय परिषदु को भेजना । 
छोटो के लिये:-- व्यायाम (२) भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ के 


| सद्दायतार्थ चर्दा इकट्टो करना । 
(२) १४ अ्रगस्त से २२ अगस्त तक पक आये | (३) आय कुमार के आदक बनाना । 
कुमार सप्ताह मनाना । समय विभाग निस्न | (४) परिषद्‌ का अपना पुस्तकालय $ । जो 


प्रकार होगा। सभाये पुस्तक अथवा तसवीर मंगाना चाहे वे 
१७ अगस्त. आये कुमार कार्यालव् कलकर्ता से पेशगी घन 

प्रातः-कीतेन, दृवन, आ्रायं कुमार सम्मेलन तथा | भेज कर या यी० पी० द्वारा मंगा सकती है । 
प्रीति भोज । (५ ) नई यर की डायरी अगस्त के आ र 


राजि:--वाद विवाद-अंग्रेजी राज्य अच्छा है या ' तक तैयार दो जावेगी । जिस को जितनी डायरियों 
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की आवश्यकता हो उससे हमें पहिले सूचित कर | केवल मरण पोषण के व्यय का लगभग आधा 
द्‌। 5.ससे डायरी प्रकाशित करने में सुविधा | लिया जाता है। इस संस्था ने थोड़े ही समय में 
हो | डायरी को सर्वाज्ञ सुन्दर बनाने को चेष्ठा की | पर्याप्त उन्नति करली है । यदि आय जनता इसकी 


जा रहीहै। 
ऊृपाभिलाधी 
काशीराम 
मन्त्री परिषद्‌ 





गुरुकुल रायकोट 
( जि० लुधियाना पशञ्चाब / 

यद्द संस्थ। पञ्ञांव के इस प्रान्त में जदां आय 
सेमांज का नहुत कम प्रचार है। लगभग & वर्ष 
से खुली छुई है । इस संस्थ' के कारण इस प्रदेश 
में भी अ ये समाज का प्रचार ओर ऋषि द्यानन्द 
की गूज़ पहुंच ज'ती है । 

इस गुरुकुछ को आंसमाजके प्रसिद्ध सन्‍्यासी 
जी स्वामी गंगागिरिज्ञी ने खोलां था। वे ही इस 
रूमय इस के आचाय हैं। इस समय इस गुरुकुल 
में ११ श्रेणिए' हैं। ९ मं की चार श्रेणियों में गुरु- 
कुल कांगड़ी की पढ़ाई द्ोती है। पश्चात की 
पढ़ाई की पाठविधि इस प्रकार की रक़ली गई है, 
जिस से विद्यार्थी संस्कृत के वेद्िकारि समस्त 
विषयों में प्रवीणत। प्रात करने ओर उसे शआँगल 
भाषा में प्रचुर श्रभ्यास होजाय तथा श्रन्य आधु- 
निऊ विद्याओं की भी आवश्यक बोध दो ज्ञाव। 
ब्रह्मचारी दुयानन्द्‌ उपदेशक मदाविद्यालय लादौर 
की उपदेशक परीक्षा के लिए भी तैयार किए ज ते 
हैं इसी वर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने सिद्धान्त 
शिरोमणि तथा सिद्धान्त भूषण परीक्षाए पास 
की है । यहां सब नियम गुरुकुल काइ़ड़ी के अ्रनु- 
सार ही हैं। गुरुकुलीय शेली के अनुसार सदचार 
पर विशेष ध्यांन दियां जाता है। ८ बर्ष से ९ यष 
तक के ब्रह्मचारी प्रविष्ठ €िए जाते हैं। शिक्षा के 
लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, 


ओर कुछ ध्यान दे तो इस से अधिक उपयोगी 


तथा उन्नत बनायां जा सक'। है । 
| 


सनन्‍्तोषानन्द संन्‍्यासी 
मुख्यधिष्ठाता 





४ सो प्ुसलपान परिवार-शुद्ध 
मौलवियों की एक न चली 
यरवा जिला स्यालकोट में, जुन के श्रन्तिम 


| सप्ताद में होशियार पुर के दयानन< दलित- 


उद्धार मण्डल ने चारसो जटवालों को परिवार 
सहित शुद्ध किया । शुद्ध दोने वाले भाईयों के 
हाथों से उपस्थित आये ज्ञनता ने जलादि भ्रहण 
किया । आस पास के, दूर दूर के गाँवों से लोग 
इस अपूर्व अवसर का द्वश्य देखने आए थे। 
विद्वान उपरेशकों का ओर व्याख्यानदाताओं का, 
जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दो दिन यद उत्सव 


.रहा' यज्ञ-हवन ओर वबेद-मन्त्रों के गान से ऐसा 


जान पड़ता था कि भारत का प्राचोन वैदिक युग 
दो दिन केो।]लए लौट आया है। मणडप के निकट 
दी अदमदी तबलीगियो न भो डेरा डाला था। 
नमाज पढ़ी जाती थीं और मोलवियों के लम्बे 
चोड़े व्याख्यान दोते थे किन्तु यद्द सब कुछ 
कर के भी वे शुद्धि के काम में विध्न न डाल 
सके । ( “तेज्ञ” ) 


स्वामी भवानों दय्ालु जी का खांगत 
* श्री खामी भवानी द्यालु जी देहली से चलकर 
श८ जून के प्रातःकाल जालन्ध९ पहुंचे । वहों के 
कन्या मद्।विद्यालय में उनकां यथायोग्य खागत 
हुआ । सायंकाल को आचायों ज्ञी की अ्र्षक्षता # 
महाविद्यालय को अ्रध्यापिकाओं ओर क्षात्राओं के 
समक्ष उनका एक प्रभावशाली व्य/ख्यान भी हुआ । 


सावदेशिक ] [ २२ ] [ सावन १ 





वहां से ३० जून को ससरोम लोटे)। उसी दिन हरजू नगला ( शांदजदांपुर ) में श्री दीवान 
सायड्डअल को आयेसमाज की ओर से एक साथ | बहादुर वकील के प्रयल् से ३१ नव मुसत्रिमों को 
जनिक सभा हुई जिसमें उन्हें एक सुन्दर अभि- | शुद्ध किया गया। 

नन्दन पत्र समर्पित किया गया , पहली जुलाई को छुपरां आय समाज ने एक वेश्य को जो 
ससर(म के किले पर हिन्दू सभा की ओर से | एकू मास से मुसलमान हो गयो था, शुद्ध 
दूसरी सावेज़निक सभा हुई और इस सभा ने | किया गया। 

खामी जी को अभिनन्द्न पत्र प्रदोन किया | तीसर।|_ भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के अवेतनिक कार्य 
जलाई को प्रवासी भवन लोटे। वहां से ११ ता० | कर्त्ताओं ने प्राम ढकनगला जिला अलीगढ़ में 
को बम्बई पहुँच कर २० जुलाई को “ खराडाला ”' | लाल खां नामक व्यक्ति को उसके परियार सहित 
जद्दज से सावंदेशिक सभा की ओर से वैदिक | जिसमें ६ स््री पुरुष थे, शुढ् किया और उलका 
धर्म का :चांर क रने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के | नाम लाल सिंह रफ्खा गया। इसके उपलत्त में 


लिए प्रस्थान करंगे। भोज दिया गया ज़िसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
शुद्धि *ो धूप आदि सब जातियों के मनुष्य सम्पिलित थे । 
मोजा नेनपुर इलाका महप्रुदबंद रियासत चौहान २ ज़पृतों ने उनको अपनी बिरादरी मं 
बड़ीद। में ५ ईखाइयाँ को शुद्ध कियां गया | सहष मिला लिया | इस शुभ काय में श्री आत्मा- 
कसवा भावरना रियासत बड़ौदा में दस ' रोटा, ठाकुर अमानसिंद, ठाकुर खूबसिंद और 
ईसाई सपरिव.र शुद्ध हुए । ह : परणिडत गोपार दृत्त का उद्योग प्रशंसनीय है । 
अलवर के मोजा बगदरी में सात बिलुड़े हुए ' “मन्त्रों शुक्धि सभा दिल्ली । 
. भाइयों को शुद्ध किया गया । नडीआद ( बम्पर ) १९ जून सनन्‍्तराम 
सिलांग में स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा कई ' सदाराज़ मन्दिर में मुम्बई प्रारेशिक हिन्दू सभा 


ईसांइयों को शुद्ध किया गया। | के कार्यकर्ता श्रानन्द्‌ प्रिय जी बी० पु० पुल्ल० पल० 
पूना की हिन्दू सभा ने ६ वित्रमियाँ को ! बीं० ने ५० शेख मुसलमान कुटुम्बों को वैद्क 
शुद्च किया । | धर्म की दीज्ञा दी। इस अवसर पर बड़ौदा के 
भ(्य्तीय हिन्दू शुद्धि सभा देहली के भजञ- | (तनी ब्राह्मणों ने ईश्वर प्राथना दृवन इत्यादि 


नोपदेशक शेरसिद्द जी ने दिद्दार प्रान्त म॑ एक सो | किए ओर ५४० शेख कुटुम्ब का हिन्दू घर्न में 


का मिलाये गये। देशाई दादू भाई साहेब पं० दरि- 
मुसलिमो को फिर खे हिन्द घम में मिलाया । न 
चिलोली' , मझना, कुआंखेड़ा ( ज़ि० फरू खा- हो के के अल्य बुक्तांऋ ने ओजस्वी व्या- 


बाद्‌ ) में १२ शद्धियां हुई । 
भारतीय शुद्धि समा की श्खा आगरा द्वारा | _ डालटनगज्ज में बकरीद वाले दिन दो हलवाई 
पचरा ( ग्वालियर में ११० नव मुसलिमों को शुद्ध | जो दो वर्ष पहले बीम री की द्वालत में मुखलमानों 


किया गया । | के द्वाथ का सायूदाना खा रे ने से वेधभे हो गये 
मौकामा ( पटना ) श्रायंसमाज द्वारा दो नव | थे शुद्ध कर लिए गए। कर 
मुसत्रिमों को शुद्ध रिया गया । पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री के उद्योग स नन्‍्ंदनपुर 


आयेसमाज्ञ मन्दिर सेन्द्वार ( बिज़नीर ) में एक | ( आसनसोल ) में ६७ नो मुखलिम शुद्ध 
मुसलिम को शुद्ध किया गया। किये गए। 


पं वाचपत पति लिश्र के प्रयत्न से चन्डोल 
( अलीगढ़ ) में ५ सो मुसल्िम शुद्ध करिए गए 

तरबाला ( अलवर राज्य ) में पंचायत के 
अबलर पर १० घर तरवाले के बिलुड़े भाई 
शुद्धकिये गए | खुदा बकलस नामक मुसल मान भी 
शुद्ध किया गया । 


भा० हि० सभा के अवैतनिक काय कर्ता ओं 
ने ग्रम ढकनगला जि० श्रल्लोगढ़ में लालखां नाम 
के व्यक्तिको उस के परियार सद्दित जिस में छुः 
स्‍त्री पुरुष थे, शुद्ध कियां ओर उस का नाम 
लालसिंद रकखा गया । 


राजस्थान में दूसरा धामिक बलिदान 


स्रहुस्थान की वीरभूमि में आदर्श कर्मवीर 
मदृषि द्यानद्द नी सरखतों श्राज से ७७ वर्ष पूव 
वीरगति क्ले प्राप्त इये थे । एक अधर्मी बायर ने 
उस खबपूज्य परोपकारी महात्मा की दत्यां का 
पाप अपने सिर पर लिया था। वह एक उच्चतम 
बलि थी जो वेकिकधम्म इस सभ्यता के युग 
विचार स्वातन्त्रय की बेदी पर दे सकता था, 
आज एक दूखरे बलिदान की सूचना आई है 
जिसे मदिषि के बलिदान के साथ तो नही रकखा 
जा सकता है। द्वां एक अनुयायी अपने श्राचाय 
: श्रजुकरण में अपने प्यारे धम्म 'फे वास्ते कितना 
उत्खग दिखला सकता है इसका उदाहरण आंबू- 
रोड निवासी खर्गोय म० भरोंखिंह न उपस्थित 
कर दिया है । आयज्ञांति के शुद्धि यज्ञ में प० 
लेखराम जी व स्वामी श्रद्धानन्द जी के पीछे इसे 
तीसरी आइदुति समभर्नी चाहिये । उनका अरांध 
क्या था जिसके बदले में उनके रक्त प्ले हत्यारे ने 
अपनी पिपासा बुकाई ? सम्बाददाता का कहना 
है कि शुद्धि सम्बन्धी चर्चा करना दीं उनका एक 
मात्र अपराध था | मामला श्रमी अ्रदालत में है 
अतः उसके कानूनी पत्त पर विचार न करते हुए 
दम खर्गीय भे खिंद जी आये के परिवार को 


बधाई देन हैं कि द्वज्ञत आत्मा ने उनका मस्तक 
ऊंचा किया है। वद परिवार अब भरोंखिद का 
नहों किन्तु ( संवाददाता के शब्दों में ) “घर्मवीर”” 
भरोंसिद्द का परिवार है। सारे राजस्थान को झ॒त्यु 
पर फख द्वोनां च'हिये | आयजाति भारतमाता के 
मस्तक पर तिरछक लगाती है। किस सामग्री से ? 
शद्दीदों के रक्त से, हमारे मुखलमांन भाई ईद 
मनाया करते हैं। आयेज्ञाति भी ईद मनाती है, 
परन्तु इसके ईद मताने का ढंग दूखरा है। कोई 
इतर प्राणियों की ज्ञान देकर ईद मवाना सिखाया 
है। श्र येज ति | तुम धन्य दो इस कथित विचार 
स्वात्च्य के युग में तुम॑ अभी तक विचारों कीं 
वेदी पर बराबर बलिदान दिये ,चली जा रही दो । 
तुम जियोगी और जुग ज्ञुग जियोगो । तुम्हे कोई 
शक्ति मर नहीं सकती। भरोसिंद ! तुम अमर 
हो गये, सहरत्रा मनुष्य किसी समय ठुम्हारे 
सोम/ग्य पर ईर्षा करगे। भाग्तमांत। ! तू कैसे २ 
नर-रत्त अपनी गोद में छिपाये हुए है। तुझे 


है | फोटिशः प्रणाम है, आय पुरुषो ! सो छो, भरोंखिह 


क्यों भारे गये ? बद इस लये मारे गये कि दम 
सब भरोसिंद नहीं हे। आओ, दम में से एक एक 
पुरुष भरोंसिद बन जय॑ं फर भरोंसिद मर। नहीं 
रहेय। वह सहस्र गुणशक्ति से जीवित हों जायगा । 
कया र,जस्थान का यद्द दूसरा बलदान खाली 

ज्ायगा ? आकाशवाणी कही दै “नहीं? । 

( आये मातंरड ) 

हिन्दू संगठन का अपूय दिए/शन 
गत १७ जोलाई को आय समाज अजमेर 
की तरफ से अजमेर नगर में "हिन्दू माक्ष का एक 
विशाल सद्द भोज़ हुआं | श्किट खरीद कर 
जो लोग सदभोत्र मे सम्मिलित हुए उन्र की 
संख्या दस हज़ार से भी उपर थी | शायद्‌ 
भारत बष के इतिहास में यह पदला हो अवसर 
है जबकि मेहतरों से ले कर ब्राह्मणों तक सब 
ने इकट्ट बेठ फर इतनी बड़ी खंख्या में भोजन 


खसानजपूराक |] | र२रछ ॥ै| [ खावन * 





किया दो | इस अभूतपूर्व यज्ञ ,में किसी दे इस प्रकार सनन्‍्यास न लिया था और श्रभी तक 
का उच न चया छूत छात का कु॒विचार नहीं | ऐसे सज्जन बहुत हैं जो संस्कार मात्र को ब्रह्म 
था। अजमेर की हिन्दू जनता में इस भोज के | सम! ज्ञ के सिद्धान्त के विरुद्ध ओर अनावश्यक 
कारण घहुत उत्ताद है । (सी अवसर पर | समझते हैं। ऐसे सज्जन आन्दोलन मचाकर श्रीयुत 
आंय समाज अनज्ञनपेर के प्रधार राय साहव मिट्ठन | रंगराव ( वर्तमान में स्वा० ईश्वरानन्द जी ) को 
खाल जी एड़वोकेट को अज्ञमेर की तमाम हिन्दू | महासमाज के प्रधान पद्‌ से हटाने का भी प्रयल 
जनता की तरक से पक्र अभिनंदन पत्र भी दिया | कर रहे हैं । 
गया | अज र के इस विशाल सहभोज्र में गत २१ मई को एक सउज्नन ने जो आ्रायसम'ज 
सम्मिलित होने के लिए कुछ मद्ानुभाव व्यांवर, | के लद्स्य नहीं हैं अपने यहाँ बेदिक रीति से ग्रह 
नसीरावाद, उद्यपुर, किशन गढ़ आदि दूर दूर प्रवेशसंम्कार कराथ्ा और सायंकाल स्ना० ध्मदेव 
के स्थानों से भी पधारे थे। हिन्दूसंगठन, दलि | जी द्वारा सत्यनारायण की वास्तविक कथा १०० के 
तोद्धार,, और बेदिक धर्म के इस कियोत्मक | करीब उपस्थिति में कराई जिस में पौराणिक 
प्रचार का्रेय अजमेर आये समाज कोद्दी है | कथा के दोष दिखा क्र उपनिषद्‌ की श्रह्मज्ञान 
ज्ञीयालाल पमन्त्रोे आय समाज अज्ञप्रेर विषयक कई कथाएं सुनाई गई साथ हद देवी 
' विदांवदी जी के “श्रज़ब हेरान हूं भवन! इत्यादि 
पद्रास में वदिक संस्कारों शो लाक प्रियतां | भजन हुए जिन्हें जनताने बहुत ही पसन्द किया । 
परमेश्वर की कृपा से अब कर्णाटक मालावार | इ्स संस्कार के लिये अब कई सखउज्जनों के 
इत्यादि की हिन्दू जनता वैदिक धर्म के मदत्व को , निमन्‍्त्रण आं रहे हैं । 
क्रमशः सममते वग गई | जनता के अश्रन्धविश्वास | कर्णाटऊ प्रांत में उडयी पौराणिकों का केन्द्र 
पूर्ण रीति रिवाज श्रव शनेः २ दूर दो रहे हैं ओर | है जददा माध्च सम्प्रदाय के ८ मठ हैं । इसके समी 
उन हक स्थान पर आयसमाज्ञ के प्रयत्न से वदिक | पयर्ती दिड़ियक नाम भाम से वेद्क रीति से कुल 
ससकार लोकप्रिय (९०००७) बन रहे हैं। केचल | बाढकों का उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कार कर।ने 
आयसमाज के सदस्य द्वी नहीं बल्कि दुसरे सज्भन | के लिये सना० घमंरेव जी को निमन्त्रण आया। 
भी बेद्क संस्कारों को अब प्रेत पूवेंक अपनाने | क्योंकि इस मोर पर उड़यी के बहुत से सुशिक्तित 
लगे हैं। वेदिक संस्कारों की लोक प्रियता का | प्रतिष्ठित सज्जनों को भी समिलित द्वोने का निम॑- 
सब से नया ओर ज्वलन्त उदाहरण मद्रास प्रात | त्रण दिया गया था इस लिये प्रचार का अच्छा 
के सुप्रसिद्ध समाज सुधार £, मंगलौर ब्रह्मसमाज | अवसर समभ कर उन्होंने निमन्त्रण खोकार किया 
के प्रधान श्रोयुत रगराव जी का बद्क रीति से | तथा गत १२ जून रविवार को बड़ी धूम घाम से 
संस्कार विधि के अनुसार गत पतप्रिल माल में | १०० के लगभग सज्जनों और देवियां ऊ उप 
स्‍ना० धमंदेव विद्यावाचस्पति को एरोद्दित कार्य- | स्थिति में उंस्कार कराते हुए यज्ञोपवीत गायवी 
कर्ता ठथा श्री पूज्यपान खर्गीय खामी भ्रड्धानन्द्‌ | मन्त्र ब्रह्मचय इत्यादि की बिस्तृत व्याल्या की | 
जी के शिष्य खामी खुविचारानन्द जी को गुर | आज़ तक जनता ने कभी इसी प्रकांर का संस्कार 
बना कर सनन्‍्यासाश्रम में प्रवेश है जिस पर अभी | न देखा था अ्रतः इस का बहुत द्वी उत्तम प्रभाव 
तक ब्रह्मलमाऊी सज्जनों में बड़ीं खलबली मर्ची- | पड़ो संस्कार के अन्त में स्‍्ना० जी ने बेंद के 
हुई है क्योंकि आजतक श्रह्मसमाज में किसी ने | महत्व” पर कर्णाटक भाषा में व्याख्यान दिया जिस 
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में बताया कि वेद के अशांन के कारण हमारी 
इतनी शोचनीय दशा दो रही है उनके अनुसार 
चलने से दीं हम सब तरह की उच्नति कर सकते 
हैं वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है 
इत्यादि । उस स्थान से भी श्रब संस्कारार्थ फिर 
निमन्त्रण आर हे हैं । 
जनता की इस उत्तम प्रवृत्ति को देख कर अब 
आय समाज को ओर से संस्कार विषयक प्रन्थ 
प्रकाशित द्वोने याले हैं। वेदिक विवाद्द संस्कार 
पद्धति कशौटक भणषा में सम्पूर्ण लिखी जा चुकी हे 
कुछ दी दिनाप्रे प्रेत में देरी जाएगी इसी प्रकार अन्य 
संस्कारों पर पुस्तक तैयारे कराई जा रदी हैं । 
वैदिक धर्म के मोखिक तथा लिखित तोर 
पर प्रचार का भी पूरा यत्न हो रद्दा है।गत 
मास मातावारी करे आय सज्जनों के निमन्त्रण 
पर सना० धमंदेव जो अलेपे ( कोड्चीन रियासत ) 
में पक बड़ी कान्फ्रेनन्‍्स के मोके पर गए जुह्ां 
१ दज्ञार के करीब डपस्थिति में उन्दों ने अम्न जो 
में ( वैदिक धर्म के सन्देश ) पर व्याख्यान 
दिया जाति के आध्शत्मिक गुरु श्री लारायण 
गुरु स्वामी जी के उत्तराधिकारों घुख्य शिष्य 
स्वामी वोधानन्द्‌ जी के सभापतित्व में दिया 
जिस का साथु शिव प्रशाद जों आये [शशनरी 
ने अत्तरशः: मलयाढुम में अनुवाद कर के जनता 
को सुनाया । जनता ने इन विचारों को बड़े 
ध्यान से खुना ओर पलन्द्‌ रिया । उधर जाने 
का मुख्य उद्द श्य थिया जाति को सप्तृह् रुपेण 
हिन्दू धर्म छोड़ कर बोद्ध मत भ्रदण करने की 
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जन. 2न्‍म- 


[ खावदे'शक 





प्रचुति के विषय में समका कर उन्हें वैदिक धर्म 
में प्रवेश के लिये प्रैरण/ करना था ज़िस में इतने 
अंश में काफीं सफलता हुई कि उन्हों ने समूह 
रुप स बोद्ध मत को ग्रहण करने की घोषणा 
नहीं को बल्कि एक देव, एक जाति, एक धर्म 
इन लक्षणों वाले सनातन धर्म के अनुयायी 
दोने की घोषणा की जो वस्तुतः वैदिक धर्म 
द्दीहै। 

इधर कई मेलों में 'मारी” देवता के नाम 
पर पशु बलि चढाये जाते हैं ऐसे अवसरों 
पर उर्वा, सूरत कल इत्यादि में आय समांज 
की ओर से विशेष प्रचार किया गया और पशु 
बलि निषेध पर पुस्तक छुपवा कर बांदी गई। 

स्‍ना० धर्मदेव जीको धमंपत्नी श्रीमती विद्यावती 
जी अध्यापन प्रार्थना भज्ञन इत्यादि द्वारा 
देवियों के अन्द्र बेदिक धर्म के लिये विशेष 
प्रेम पैदा करके प्रचार के काम में 
विशेष खसद्दायता दे रही हैं। देवियों को हिन्दी 
तथा संगीत इत्यांदि सिखाने के लिये देवी विद्या- 
व॒ती ज्ञी ने आयसमाज् मन्दिर में कक्षा खोल 
रक्‍खा है ज्ञिस से लाभ उठाने के लिये कई बालि- 
काएं तथा देवियाँ प्रतिदिन तान चार भील की 
दूरी ले चछ कर आती हैं अ्रब शो द्वी आये 
स्‍त्री समाज को भी स्थापना होन वाली है। 


( अपूण ) भवदीय-- 
माधवराव बी. प्‌. बी. एज, 
मन्त्री-श्ाय समाज मंगलोर 








सी राज्ञा का राज्य, राज्य की 


कि #* परमात्मा के शाश्वत नियम रूपी 
आह 22 रे हु रन 
पक 4 शिलाधार पर अवलम्बित द्वोता 





दमें इस बात का पता लगाना है कि उस | और स्पेन्सर आदि प्रसिद्ध लेखकों ने एक मत से 


अधिकार पर जो वास्तविक शिक्षा से स्री जाति 
को प्राप्त दोते हैं उनको किस सीमा तक आधि- 
पत्य रद्दता है तथा उनको किस प्रकार की शिक्षा 
देनी चाहिए ? 

इस प्रकार के अनुसन्धान पर पहुँचने के लि 
अवइ 7 ही दृपे ज्ञात करना चाहिये कि उनके अधि-*| 
कार किस सीमा तक परिमित हैं, उनके क्या क्‍या 
करोवन्य ओर श्रधिकार हैं? ख्रियों के स्वत्वों को 
मनुष्य के स्वत्वों ले पृथणझ मानना ओर उन में 
विभिन्नतां प्रगट करना नितानत अनुचित है साथ 
ही स्रो को पुरुष की दासी मानना गलत है। 

यद्यपि सारत वर्ष के कुछ्ेक श्रदुर दूर्शी एवं 
स्त्री जाति के खत्वों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने 
वाले लेखकों न ल्री को समाज में अथवा समांज 


से बाहर काम करने के लिए वे अधिकार नहीं |. 


दे जो कि वास्तविक रुपछे उन्हें दिये जाने चाहिए 
थे तथापि पांश्चात्य देशों के प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक 
लेखकों ने अपने लेखों को सर्वांह्न सुन्द्र, बनाने के 
द्िताथ उन्हें वे २ अधिकार प्रदान किए ४ ज्ञिन 





सावन रै 





।, पर मनन करने ओर गम्भीर दृष्टि तै विचार करने 
स्थिरता अपरिवर्तनशील परमपित। | ऐ संदसद्दी किसी भी पक्षपाती व्यक्ति के हृदय 


पटल पर स्त्री जाति के मान ओर मर्यादा सम्बन्धी 
विचार और भावनाएं अ्रद्धित हुए बिना नहीं 


| रद्द सकते । 


शेक्लपीयर, वाल्टर स्कोट, डन्टे, चाउसर 


जैसा कि हमारे पूर्वकालीन लेख#ी तथा जाति 
ओर- देश के पथ प्रदुशेक्ों ने भी अपने लेखों और 
पुस्तकों में वर्णन किया दे स्त्री को भनुष्य का 
श्रांण कर्ता मानते हुए उसे विवेक, पवित्रता, शक्ति 
स्नेह, आत्म बलिदान, मांन-मर्यादां ओर न्याय 
आदि सदु गुणों से अ्र॒लड्लि त हुआ खीकृत किया 


आज कल स्त्री >र वेवाहिक सम्बन्ध के 
विषय में जो हम लोगों की धारणा हे उसेसे तो 
ये सव लेखक सहमत हुए नहीं प्रतीत होते हैं । 
हमांदध कथन है कि स्लरियाँ अगुआ बनने के लिए 
नहीं हैं। पुरुष सदा स््रीं की श्रपेज्ञा चतुर रहा है। 
वही विचार शत है शासक है ओर बल की नाई 
ज्ञान में भी स््री से बढ़ कर है । 
यदि आप का यद विचार हो कि बड़े बड़े 
लेखकों ने हमारे सांमने स्त्रियों का वद चित्र रक्‍क्खा 
है जो न फेवर वास्तविक दी नहीं वरन ऐसा हे 
जिस को हमे जरुरत नहीं थीं तो आप मांनव 


जोलाई १६२७ ] 


[ २७ ] 


सावंदेशिक 





दय की साक्षी लो ओर अपने हृदय से पूछो कि वस्तु की नाई' बन।कर उन्हों ने श्रपनी शक्ति का. 


उस युग में जो पवित्रता ओर उन्नति के लिए 
प्रस्यात हैं, प्रेमी जनों का अपनी प्रेयसीयों के प्रति 
कैस। व्यवद्द।र रहा है, तब शआआंप जानेंगे कि प्रेमी 
जन अपनी प्राणवल्लभाओं के केवल श्राशाकारी दी 
नहीं रहे, प्रत्युत उनकी आज्ञा, प्रोसाहन, मन्त्रणा 
ओर आदेशों के लिए बट जोहते रद्दते थे तथा 
पक उच्चकुल-सग्भूत सुश्चिक्षित नव युवक के लिप 


किसी ऐसी स्री के साथ प्रेम करना जिसकी | 


सुदुल-मन्श्रणा पर वद विश्वास न करे तथ। जिस 
के विनीत आ्रादेश के पालन करने मे आनाकानी 
कर सके असम्भव सा ही है। 

मांनव हृदय की यदद विशेषता है ओर यह 
निर्धान्त, सच्चाई भी है स्त्री का पुनीत 
प्रेम मानव हृदय को वल प्रदान करने के अतिरिक्त 
उस में नेतिक स!हस का भी सज्चार करता 
हे स्त्री के प्रेम के सदश अन्य कोई वत्तु मनुष्य 
कीपाइविह प्रवतक्तियों को नियन्त्रण के वहुमल्य 
था भूषण से अलंकझूुत 3करने में समथ नहीं हो 
सक्ती । 

पुरुष का इस प्रडार का वीरोचत स्नेह मानों 
उसे रच्षण शास्त्र प्रदान करता हश्रा उस# सब 
प्रकार के प्रडोभनों से रच्ता करता है ज्ञिस 
समय इस प्रेम में पवित्रता ओर वास्तविकत 
का अभाव दोने लगता है तब हीं मनुष्य उन 
विशिष्ट गुणों के प्रगट करने में जो साधारण 
तया शौय यथा बीय के द्वारा उस के हृदय में 
विकसित हुआ करते हैं चूक जाता है ? 

सित्रयाँ पुरुष की आँलों में ज्ञितना उनका 
सूल्य होता है उस से अभिश हुआ करती है। 
वे पूर्णाया जनतीं तथा समझती है कि 
पुरुष उन के बिना कुछ नहीं कर सक्त, तिस 
पर भी कभी कमीं ज्ञात द्ोता है कि पुरुष 
के लिए अपने आप को क्रय करने में सस्ती 


दुप्पयोग किया है। इस का परिणाम यद्द द्ोता 
है कि उन कीं मनुष्यों के ऊपर उस शक्ति का 
जिस के हारा वे उन का उपकार कर सक्ती है 
एने: २ हास होने लगता है श्रीर इसी लिए 
उन के प्रभाव से न तो छोटे २ बच्च युवावस्था 
में प्रवेश दी कर सक्त हैं ओर न मनुष्य ही 
देवता बन ज्ञाते हैं। 


हे विश्वास है कि श्राप लोग प्रेमी जनों 
के सम्बन्ध में इतना अवश्य खीफार करगे। 


| हम बदधा सन्देद्द किया करते हैं कि इस प्रकार 
| का सम्बन्ध हॉवन पयनत श्थिर नहीं रह सकता 
| ओर इस प्रकार का सनन्‍्देद्द भी प्रेमी तथा प्रेय्सी 


के सम्बन्ध में उत्पन्न दोता है न कि दास्पत्य प्रेम 
में सम्बन्ध में ) दुसरे शब्दों में यों कहिये कि 
हमारी यद्द धारणा होती दे कि मनुष्य स्त्री का 
जीवन कीं उस अवस्था में जब वे दोनों प्रेत्री 
तथा प्रय सो के रूप में होते हैं बीरोचित 
सत्कार करते हैं ओर उस समय इस प्रकार का 
संत्कार करना छोड़ देते हैँ जब वे दोनों 
पति ओर पत्नी के पद को प्राप्त हो जाते हैं। 
परन्तु मनुष्य के ५ति इस प्रकार का भाव 
परिवतन अ्रस्वाभाविक तथा नीच है | यद भी 
अस्वाभायिक ही है कि मनुष्य ।उस व्यक्ति के 
प्रति जिस का प्रेम अनिश्चित ओर जिसका 
आचरण जाना तथा आज़मायां नदी गयाहे 
भ्रझा पव॑ सदुलता के भाव प्रदर्शित करे और 
ओर विवाद के समय जिसके स्नेह ओर श्राचरण 
से वद पूर्णतया सन्‍्तुष्ट होगयां शो उतके [प्रति 
उदासीनता प्रगट करे। विवाह एक पवित्र अटूट 
सम्बन्ध है जो दो व्यक्तियों के जीवनों तथा इृद्यों 
को एक हो प्रश्न रज्जु में बांधता है। इस भाव से 
देखने से मनुष्प को उचित है कि वह स्त्रो के प्रति 
अपने मनोगत भावों को परिवतंन करता हुश्रा, 


सावदेशिक ] 
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उन्हें दृढ़ करे | विवाद के समय वे कोमल सेवाये 
ज्ञो प्रेमी तथां प्रेयसी के आज्ञमोयशी खमय में 
श्रस्थायी ओर च्चणिक समभी जाती थीं स्थायी 
होनी चाहिये जो प्रेम उस समय अ्रनिश्चित 
समभा जाता था, अब विवाद्द के उ.रानत शाश्वत 
प्रेम समझ जाना चाहिये। या या कध्यि कि 
विवाद से मनष्य को वीर बनना तथा आदर और 
मुदुलता के भावों को अधिक सुद्दढ़ करना 
चाहिये। 

श्रब आ्राप प्रश्न करगे कि पली पद को प्राप्त 
हुई तथा अपने पति के वशीभूत हुई स्त्री किस 
प्रकार अपने पति के लिए पथ-प्रदशोक बन सक्ती 
है? 

यह कददना कि मनुष्य का सबंतोभावेन स्त्री 
के ऊपर आधिपत्य द्ोता हे सूखता प्रगट करना है 
उन दोनों के आचरण भिन्न २ द्वोते हैं । प्रत्येक 
एक दूसरे की कमी को पूरां करता है। एक दूसरे 
के लिए काम करने से वे खुशी द्वोने के श्रतिरिक्त 
पक दूसरे का विकास भी कर सक्त हैं। जिस 
बात की कमी स्त्री में दो उसे पुरुष पूरा करे और 


जिसकी कमी पुरुष में दो, उसे स्त्री पूरा करे। 
इस प्रकार के व्यवद्दार से ही ग्रहस्थ सुखमय दो 


कक है। उन दोनों के भिश्नर आचरण इस प्रकार 
से है;-- 

मदठष्य की शक्ति उत्साह से भरी हुई, उन्नत 
शॉल तथा रक्तां सम्बन्धी कामों मे प्रवत्त हुई होती 
है।मनुष्य घुख्यतया, कर्त्ता, सृष्ठा, आंविष्कारक, ओर 
रक्षक दोता है । उसकी बुद्धि श्रसाधारण कठिना- 
इयों से युक्त किसी बड़े लाभप्रद्‌ व्यापर और 
आविष्कौर करने के लिए, उसका उत्साद कठिना- 
इयों का सामना करने के लिए द्योते हैं । परमात्मा 
ने मनुष्य कों शक्ति इसलिए प्रदान की है कि व 
सत्य की स्थापना ओर रक्षा के लिए युद्ध करे 
शोर युद्ध में शत्रु को पराजित करने के लिए उस 
का सदपयोग करे। 


स्‍त्री को शक्ति, शासन करने के लिए दी गई 
है न कि युद्ध करने के लिए । उसकी बुद्धि आवि- 
प्कार करने तथा किसी नई सृष्टि के रचने के लिए 
नहीं, प्रत्युत खुब्यवस्था निर्णय करने के लिए द्वो 
परमात्मा ने उसे प्रदान की है। वह वस्तुओं के 
भिन्न २ गुणों ओर विशेषताओं का निर्णय करती 
, उन्हें वास्तविक अधिकार और स्थान प्रदान 
करती है । स्त्री का सब से बड़ा काम प्रशंसा 
रऊरने का है । 


मनुष्यों का यद्द ्वभाव दोता है कि वह उस 
दी का जिछको वह प्रेम करता है प्रशंसा पात्र 
बनने ओर उसके द्वारा सम्मानित बनने की बल- 
*ती इच्छासे प्रेरित हो अपने रृत्यों का पारितोषिक 
पाने की चेष्टा करता है। अतणव प्रशंउ! करने के 
वल पर मनुष्य को प्रोत्साहन प्रदान करती हुई 
स्‍त्री मानव जाति का अधिक उपकार कर सक्ती है 
ओर स्रो क'ः समाज में यद्दी मुख्य कतंव्य द्योता 
है । उसे वास ज्ञगतके निरृष्ट धन्धोर्मे ओर जीवन 
सप्नाम में न तो पड़ने की जरूरत दी है ओर न 
उस पड़ना द्वी चाहिये, क्योंकि स्वभांवतः वह इनके 
7ग्य नहीं होती । तिस पर शी यदद अपने प्रशंसा 
रूप पारितोषिक प्रदान कर मनुष्य को 
औीदन संग्राम के लिए बल प्रदान कर सकती है 
ओर इस काय के सम्पांदनाथ' एक उदन्नतमना 
तथः; विचारशील स्त्री में वद शक्ति होती है जिसके 
द्वारा वद निरन्तर पारितोषिक देती रहती है । 
खसत्रीका पद्‌ ओर स्थान दोनों सब प्रकारले भय और 
प्रलोभनों से उसकी रक्ता किया करते हैं। वाह्य 
जगत में, अपम्रे कांम में व्यस्त हुए मनुष्य को 
सब प्रकार दुःख ओर परोक्षणों का सामनां करना 
चाहिये। इसीलिए उसे असफलता भी दोगी, 
वद अपराध भी करेगा, गलति*ा भी करेगा, 
कभी २ घायल भी होगा, ओर इबदहकाया भी 
जावेगा धोर सदेव सस्तियां भी सहनी पड़ेगो। 
परन्तु इन सब ले मनुष्य स्री की रत्ता करता है। 
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स्त्री दवरो शाखित हुए घर के भीतर सिघ/य उस 


गृहस्थ छुख ओर शान्ति का शरण स्थान है 


दशा के जवकि उससे घर का शासन करने के अ्रन्यथा इसका नाप्र लेना भी अनुचित है | 


लिए उसकी स्त्री प्रेरणा करे, उसे किसी प्रकार के 
भय, प्रलोभन, गलती, ओर शअ्रपराध के कारणों 
में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती । इसी की सच्चा 
ग्रदख कहत हैं। यही शान्ति निकेतन कदलाता 
है। यही रक्षा स्थान है। यह स्थान हमारी केवल 
समस्त दुःख से द्वी रक्ता नही करता वरन समम्त 
प्रकार के भय, सन्देद श्रोर भद्‌ भाव से भी हमें 
बचाता है । जिस घर में उपयुक्त बात न पाई 
जावे, वद् ग़ृदस्थ नदीं क्हलाया जा सकता । जब 
जब बाह्य जगत की चिन्ताए' घर में प्रवेश करने 
लगती हैं ओर पति वा पत्नी दोनों में से कोई, 
किसी अ्रपरिचित अथवा बाह्य 
अध्त्‌ के ऋगने से विमुख हुए. व्यक्ति को घर को 
ड्योढ़ी पार करने की ओजश्। देता दे तब दी वद 
गृहस्थ नहीं रहता | उस समय वह वाह्य ज़गत के 
उस भाग में परिरवात दो जांता दे जिसमे 
अपने रहने के लिए आप अ्रश्नि प्रदीक्त करते 
रहते हैं | 

गहस्थ एक पवित्र देघालय है । इस देवालय 
में ग।हेसथ देवता निवास करते हैं। जिस प्रकार 
किसी पवित्र देवालथ में, पविन्न हृदय, भक्त को 
प्रवेश करने का अधिकांर द्ोता हे उसी <-कार 


गृहस्थ रूपी देवालय में उ-ही व्यक्तियों को प्रदेश 


करना उचित है, जो ग्ृहसखाप्रिनी के प्रमरस क" 
आस्वादन क- ते हैं । 


किसी विपरत भाव को बलपूवंक (स्थान देते 
हुए, सुखमय ग्र॒दस्थ के शांन्त वातावरण को भड् 
करना नितान्त अनुचित है । 


ज्ञिस सीमा तक गृदस्थ इस प्रकार की पवि- 


अरब... ल्‍न्‍सन-+> 


जहां पर सच्ची त्ी निव स करती है वदी गृह- 
सथ कहलांत! है । 

भले दो पत्नी आ्राकोश के चनदोवे के नीचे बिनो 
छुत वाले मकान में रहती हे। और भले ही जुगुन 
के प्रकाश के अतिरिक्त अन्य झिसी प्रकार का 
प्रकाश उस तक न पहुँच-। द्ो, इन द्वालतों में 
भी केवल उसकी उपस्थिति ग्रहस्थ निर्माय बरने 
में समथ द्वोती है । 

इस समय तक हमारा बिद्वाल है कि आप 
को स्री के पद और स्थान का बोध दो गया 
होगा । अपने पद्‌ और स्थान की जिम्मेदांरी को 
पूरा करने के लिए उसे गलतियां नहीं करनी 
चाहिय। उसके शब्सन में सब कोय ठीक २ 
पूर्ण किया जाना चाहिये अन्यथा सब बातों में 
गड़बड़ हो जायगी । वद स्थिर रूप से सदाचारिणी 
दोनों चाहिए ओर न्याय त्रियता के भाव उसके 
हृदय-पटल पर आअईत रहने चादिय । पत्नी को 
चतुर होना चाहिये। वह चतुर इस लए न हो कि 
आत्म सुधार करे, बल्कि श्रात्म त्याग करने में ही 
उसकी चतुरता है । वद चतुर इसलिये नदो कि 
अपने पतिदेव के ऊपर अपना भ्रभ्न॒त्व जमा बैठे ; 
वरन उसकी चतुरता इसमें है कि वद्द अपने पक्ष 
को निरबंल न होने दे । वह चतुर इसलिए भी न हो 
कि जिससे मन की उस अनुदार दशा को प्राप्त कर 
लेवे जो कि अद्लार के वशीभूत होकर, न किसी 
का सत्कार करने न किसी से प्रम करने दे ! 
विपरीत इसके पत्नी के इतना अधिक नप्न होना 
चाहिये, जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों को लाभ 
पहुंचा सके । अपने कतंव्यों का पालन करते हुए, 
इसे चाहिये कि वह दहृाविक नप्नता के भाव भी 


श्रता का उपभोग करता हुआ, सांसारिक भयों | प्रदर्शित करे,। निःसंदेद रिरयां परिवतन शील 
और श्रम से मनुष्य की रक्षा करने में समर्थ रहता | होती है । ख्रियां हवा में उड़ते हुए्ए पर के सद्ृश 


है, उसी सीमा तक यह गहस्थ कहलाता है। 


दलको दोती दे । 
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इस समय तक खस्लरियों के वास्तविक स्थान 
ओर पद्‌ पर भली भाँति विचार किया है। अब 
दम प्रश्न करते ४ कि कोन सौ शिक्षा उन्हें इन 
दोनों के योग्य बनाने में समर्थ दो सकती है । 
ऋण्शः 


[ ३० ] 


[| सावन १ 


( अनुवांदक ) रघुनाथ प्रसाद 
पाठक 
साव हे शिक सभा देदली 
( इस का शेष अनवाद सांव देशिक में समय २ 
पर प्रकाशित किया जावेगा। ) 
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& अइतों को अपनाओ 


चांद के ०क लेख का सारॉश 





यद्यपि भूमणइल मे प्रत्येक राष्ट्र उन्नति कर रह। 
है और अपनी राष्ट्रीयवाको विस्तृत करनेका उद्योग 
कर रहा है परन्तु अभागे भारतवर्ष के पुत्रों ने 
अपनी एक बहुत बड़ी संख्यां को अछूत कद्द कर 
अलग कर दिया। जब इस मूखता पर द्वृष्टि पड़ता 


है तो दुखी हृदय से ध्वनि उठती है। ढ 


यदि ऐसा ही रद तो हिन्दू जाति का जीवन 
सचमुच द्वी नष्ट दो जायेगा भारत वासियों में 
अधिक संख्या स्त्रियों को है जिनकी उन्नति ज्ञिन 
की शिक्षा ओर जिनके विकास के लिये कोई - बंध 
नहीं वेद आज पद में पड़ी सड़ रही हैं। अछूतों 
का उद्धार.न व रके हिंद ज्ञाति अपनी शक्तियों की 
जड़े' खोखली करे रही है परमात्मा ने पक ही 
रक्त, माँस ओर आत्मा स हमें ओर उनको बनाया 
हैं । धन के पथ पर चलते हुए ७ करोड़ शअभागे' 
प्राणी इस लिए पद दलित दोते हैं । 


यदि हम उन दुधमुद्दे बालकों नी ओर देखे 
जो अभागे पतित ओर कलुषित हिन्द समाज के 
आगे घुटने टेक २ कर टुकड़े मांगते हैं ओर फिर 


हा | खाकर अन्त में विधम की शरण ढते 
१। 

धमं के उन सच्चे भक्तों का करुण द्वदय देखे 
ओर धर्म परिवर्त न के बाद ईसाई बन कर 
ओर अछूतों को ईसाई बनाने का द्वश्य देख कर 
कलेजा मुह को श्राता है । 

यदि दम आंज हिन्दू अछूतों की दशा पर 
विचार कर ओर फिर उनकी नवीन शिष्ठता सुन्दर 
आचरण और आश्चय जनक परिवतंन पर विचार 
कर तो हमें प्रतीत हो जावेगा कि यह तिरस्कार 
का परिणम है जो उच्च हिन्दू ज्ञाति के यहां उनका 
दोता दे । 

उनका हिन्दुओं के श्रत्य चार से लाचार हो 
कर ईसाई धर्म को आलिड्गन करने की भयानक 
उत्सुकता में हमें हिन्दू जाति की झुत्यु दिखाई देती 
है यद हिन्दू ज्ति के प्राण हैं प्राण खोकर या 
धर्म के नाम पर श्रन्याय करके भली भांति पता 
लगेगा कि. हिन्दू ज्ञांति के नाश करने वाले ईसाई 
या मुसलमान नहीं किन्तु हिन्दू दी हैं। यचपि 
यह कोई नवीन बात नहीं है कि इस समय ही 
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जाति में दोष है किन्तु सद्‌। से दी बिगाड़ ओर 
सुधार चला आता है दमारे देश में बड़े २ सुधारक 
भी हुए है जिन्होंने काया पलट दी है। भगवांन 
बुद्ध शह्डराचाये आदि । 

पतन उत्थान का कारण बनत, है परन्तु इस 
पतन का दूसरा एक स्वरूप भी दे वह अन्धकार 
से अधि 6 काला है हिन्दू धम विश्व धम्मं कदद- 
लात! है । 

हिन्दुओं को घृणा और द्वेष से बहुत दूर 
माना जाता है फिर शक्र की बात है कि यद क्या 
अत्याचार द्वो रद्या है दमरे भोजन में से कुत्ते 
कव्वे तो भाग पाते हैं किन्तु कौन नहीं पाते ? भारत 
माता के सच्चे लांल ज्ञिनके शरीर दहमारों तरह 
दो हैं ओर ज़िनका अर्थ हिन्दू धम है क्‍या हमें 
मरती हुई हिन्दू जाति को इस उपद्यास से बचाना 
“ज ? अवश्य बचाना होगा यही हमारा कर्तव्य 

। 


उ्तय३-4+०#&+कमपमफल चिलता पीस ाउाबकानकयाक 


समालांचना 


संध्या-प्रदीपिका >श्रीयुत मास्टर नत्थन लाल 
अध्यापक गवनमभेन्ट द्वाईस्कूल शिमज्ञा प्रणीत मूल्य 
'सजिल्द १) लेखक से प्राप्य-- 
संध्या के पनन्‍्त्रों के अर्थ विस्तित व्याज्या के 
साथ किये गये हें--मन्त्रों के अर्थ करते हुए उन 
के आध्यात्मिक, आविदेविक और आधि-भोतिक, 
तीनों प्रकारके श्रथं दरशःये गये हैं-- 
व्याख्या उपयोगी ओर सन्ध्या के «्यनुष्ठान 
करने वालों के लिये काम की चीज दै-विद्ित 
भूमि का से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई 
है-पुस्तक प्रत्येक प्रकार से श्रच्छी हैं बल एक दी 
बात दे जो पुस्तक के देखने से देखने घाले को कष्ट 
देती है ओर व है ६ पृष्ठ का शुद्धि पत्र प्रफ्‌ देखने 
में सावधानी होनी चाहिये थी । 


आयसमाजके नियमांकी विख्धित व्याख्या-अंग्रे नीमे 

( ॥॥6 व्शा 0०मशापे)॥र०आञा& ० ॥)8ए8॥/8709) 
श्रीयुत पं० चमूपति जी एम्० ५० कृत-सूल्य १] 
आये पुस्तकालय अ्नांर कली लाहोर से प्राप्प-- 

पुस्तक की छपाई, कांगन और जिल्द सभा 
अच्छी हैं--नियमों की व्याख्या बड़े विद्वत्ता से 
कीं गई है-प्रत्येक नियम के साथ वेद मन्त्र दिये 
गये हैं जिस से उनकी बेद सूलकता प्रकट द्वोती है 
पुस्तक इस योग्य है कि डसका देश ओर विदेश 
में अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिये । 

भारतवष का इतिहास ( द्ितोय खण्ड ) ग्रा- 
चाय र।मदेव ज्ञी लिखित मूल्य १॥) गुरुकुल 
कांगड़ी बिजनोर से प्राप्त 

रेखक ने यह इतिदास लिखकर आंय जति 
के सांहित्य की एक बड़ी कमी को पूरा करने का 
यल किय। है | यद्द इतिदास मद्दाभारत कोल से 
““रम्भ द्वोकर प्राग्वौद काल तक का है । 

पहले भाग में मदभारत कालीन सभ्यता का 
वर्णन ५४ शअ्रध्यायों में जिस्तार के साथ किया 
ग्या है | 

दूसरे भाग में भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
राजाओं की नाभावली उनके राज्य काल सद्दित 
वी गई है । 

तृतीय भाग में शुक्रनींतिसार कालीन भारत *| 
वर्णन भी विस्तार से किया गया है। 

चोथे भाग में भारतीय सभ्यता के विरेशों 
में फेलन का वर्णन प्रमंण हित छिया गया 
है । कागज़ ओर छुप'ई श्रच्छी और पुस्त+#“सप्रह 
करने के योग्य दे । 

पुस्तक के सम्बन्ध में दो बाते हैं जो पुस्तक 
पढ़ने से अखरती है उनहा जिक्र कर देना भी 
उचित प्रतीत होता है। 

(१) लेखक ने पश्चिमी ऐतिदालसिकों से मंत- 
भेद्‌ प्रकट $गते हुये मद्राभारत का कल ईसा से 
३१०० बष पूर्व माना है ओर इसके लिए उसने 


सावे देशिक ] [ हर ] [ खाँवन १ 





भूमिका में केवल इतना लिख देना पर्याप्त समझा है | मदृर्षि व्यास थे ओर उसमें केवल ८८०० श्लोक 
कि “मेगा यह दृढ़ विश्वास है कि महाभारत का | थे-व्यास के शिष्य वैशम्पायन ने उस प्रन्थ को 
मंहायुद् ईसवी सन्‌ से ३१०० बे पूर्व हुआ | बढ़ा कर २४००० श्लोक में करके उसकां नाम 
था” इस विषय में हम लेखक से सदमत द्ोते | भरत रकखां--उसके बाद सौति ने बढ़ाकर उसे 
हुए भी यद कह देना आवश्यक समझते हैं हिं। एक लाख श्लोकों में किया ओर उसका नाम मद्दा- 
दमारी खम्मति में इतना लिखनां काफी नहों दो | भारत रकलो--मरद्ाभारत अन्थ अपने प्रचलित 
सकता इस विषय में भूमिका में बिस्‍्तार के साथ ' रूप में, ईसा से २४० वर्ष पदले आया यह बात 
दिखलाना चाहिए थ( कि क्‍यों पश्चिमी लेखकों का भली भांति खिद्ध की गई है यह स्थान नहीं हे 
निर्णित काल ठीक नहीं हे । कि जहां मराठी प्रन्थ के दिए इुए प्रमाणों और 





(२) दूसरी बात मद्दा भारत काली न सभ्यता 
से संबंधित दै-इस सभ्यता का वर्णन करते 
हुए लेखक ने ऐता प्रतीत द्वोोता है कि समस्त 
ग्रन्थ को प्रमाणिक या कप्र से कम व्यास काल 
का मन जिया है-- लेखक ने महाभारत का 
लीन सभ्यता क बणन करते हुए मंत्री बशी 
करण ( ब्रत तप मन्त्र ओषधि, विद्या, जादू होम 
या उपचार से पति का बशीं करण ) नरवलि 
अशकुन, दासी दान, छाती पीट कर रोना, 
यज्ञ |में पशु सा, ७ ओर १० बष तक को 
कन्याओं के विआंदद आदि श्रादि अनेक विषयों का 
उस में समावेश किया है। जिस का अंभि 
प्राय यही दो सक्ता है कि य ओर इस प्रकार की 
अनेक प्रथ,य मद्याभारत काल मे देश में प्रचलित 
थी-परन्तु असली बात यदद हैं कि य: कहा 
नहीं जा लक्ता क इन ब।तों का समावेश मद्द/भारत 
में कब हुआ-पूना को विख्यात गणेश बिष्णु 
चिपलुणकर गपाणि कम्पनी ने मदहाभ।रत को ० 
जिलल्‍दों में मराठो भाषा में प्रकाशित किया 
है। दसवीं जिलल्‍द में महाभारत की समालोचना 
करते हुए, अनेक उपयोगी विषयों का उस में 
समावेश किया गया हैे-उसी जिल्द में पुस्कर 
प्रमायोंसे यद साबित किया गया है कि महाभारत 
मुख्य रीति से तीन भिन्न भिन्न, रवमयों में बना 
ओऔर ३ दो इसके मुरूय लेखक थे-महा भारत 
का आदि नाम ज्ञय कोव्य था और उसके लेखक 


युक्तियों क। उल्लेख किया जावे-ज्ञब प्रन्थ इस 
प्रकार तीन भिन्न २ समयों _में निर्मित हुआ है 
तो फिर य< कैसे कद्दा जा सक्ता है कि उपयक्त 
पृथाये मद्दाभारत काल में ( तांत्पयं व्यास काल 
से है) प्रचलित थी । 


इस प्रकर का मतभेद प्रकट करते हुए भो 
हम लेखक को उसके प्रशंसनीय यत्न की प्रशंसा 


किये बिना नहीं रह सकते ओर विश्वास है कि 
आगे के संस्करणों में यह ग्रन्थ ओर भी उपयोगी 


बनेगा । हे 
हमार सहयोगो 
पहावीर --यद भारतीय स्वाधोनता का उपा 
सकहिन्दू संगठनका समर्थक, अत्याचार पी ड़ितोका 
बन्घचु, देश धममं व समाज का सेवक सचित्र साप्ता- 
दिक पत्र पटना से निकलता है वाषिक सूल्य ३) 


शुद्धि सपाचार--यद भारतीय शुद्धि सभा 
देदल। का माखिक मुख पत्र हे--जुलाई का अड्ड 
हमारे सामने हे-शुद्धि से सम्बन्धित लेखों तथा 
समाचारों का संभरद दै-पत्र के सम्पादक श्री स्वा० 
चिदानन्द्‌ जी मद्दाराज हें-व'षिक सू० १) मात्र | 

आय--आये प्रतिनिधि सभा पञ्ञाब का सा- 
पताहिक मुख पत्र ह--इस में वैदिक सिद्धान्तों पर 


२तेख निकलते तथा उनकी विस्तृत गवेषणा 
हम है, अन्य प्रचलित समांजों पर भी काफी 


प्रकाश डांला जाता है; पत्र का सूल्य ४) बार्षिक 
पत्र गुरुद्त्त भवन लहोर से प्राप्त दोता है । 
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५ सम्पादकीय विचार-धारा. 


है. कक... अ७, . अक बज... 


का सघनाश ; सरकार के हृदय में मुसलमानों को 
प्रसन्ष करने की लालसा के साथ साथ ऊंये समा- 
जियों से छुपा हुआ रोष का भाव उत्पन्न हो गया 
हे । घुसलमानों का क्रोध और सरकार की 
मुललिम-पत्षप/तिनी नीति म्रिलकर आये समांज 
की स्थिति को भयड्डूर बना रहे हे । 
हत्याये 

धर्मानध्न मुसलमानों हारा आय पुरुषों को 
दृत्या को प्रारम्भ आंज़् नहीं हुश्आ। वद चिर 
काल से द्वो चुका है । उसका श्री गणेश लाहौर में 
धमवीर एं० लेखराम कीं हत्या के साथ हुआं था। 
बीच में कुछ समय के लिप मुखलमानों की 
| कफ्रॉधाशि शान्त हुई परन्तु शुद्धि का आन्दोलन 
आयसमाजियों के गोरव को गहर। धक्का पहुँचायां | आऋरस्म दोने पर वद और भड़क उठीं। मुखल- 
गया | घटनःओं का विघ्तृत विवरण पाठक दूसरी | प्लान नेताओं और मुल्ाओं के उत्तरदायित्व हीन 
जगद पढ़ेंगे । इन समाचारों 'ने आयज़गत्‌ में | और विषैले आन्दोलनों ने सर्व सांधारण 
खलबली बैदा करदी है। केवल आय ज्ञगत्‌ में ही | पुखलमानों के अन्धे जोश को इतनों दूर तक 
नहीं समस्त दिन्दू संसार में इनसे उत्तेजना फैल पहुंचा दिया कि उसका किसी न ऊिसी रूप 
गई है । यद्द तीनों घटनाय देखने में दो प्रकार की | में फूटना अनिवार्य हों गया । अन्त को वह 
हैं, परन्तु बष्तुतः यह एक हो ढंग की हैं। दो | श्री खामी अद्धानन्द जो की शददत के रूप में फूः 
तो व्यक्तियाँ के बध हैं, ओर तीखरा सोसायटी | बड़ा | केवल भोरतवष ही नहीं,सारा सभ्य संस।र 
तथा समाज मन्दिर का श्रपमान है, प्ररन्तु तीनों | उस कांयरता रण दृत्या के समाचार स प्रकम्पित 
घटनाओंकी तदमें दो समानभाव काम करते है | वद | हो उठा । हत्या सचमुच अमानुषिक नेशंसतां 
दो भाव यद हैं। मुसलमानों के हृदय में आये | और कायरता से भरी हुई थी | यद भी स्पष्ट था 
समाज ओर आये समाज़ियों के प्रति इतनी घृणा | कि इतने बड़े व्यक्ति की दिन दद्दाड़े दृत्या किसी 
और क्रोध का भाव पैदा कर दिया गया है कि | एक आदमी के विद्वार का परिणाम नहीं हो 


बद इस्लाम की रक्ताका केवल एक उपाय खमभते है | खकती | भोरत के शासन का उत्तरदायित्व अंग्रेजों 
और वद उपाय है आयसमाज तथा आयेसमाजियों | पर है । अंग्रेज़ जाति मतभेद यां नोतिभेद के 


घडनाचक्र 


गत मास आये समाज के इतिद्ास में विशेष 
मदत्वपूर्ण समझे जायगे। सम्प्रदायों या धामिक 
संस्थाओं के जीवन में जिस प्रकार के भयद्भूर 
समय आया <२रते है, आर्यसमाज़ के जीवन में 
वैसा समय श्राने के लक्षण दिखि।ई देने लगे हैं । 
इन मही नो, में कई घटनायें ऐसी हुई हैं, जिनले 
यह परिशाम निकालना कठिन नहीं है कि आय 
पुरुषों की विकट परीक्षा का समय निकट आ 
गया है । तीन घटनाये एक दूसरे के पीछे खंग- 
ठित हुई हैं। बदहरायचके पं० बद्रोशाद ओर अजमेर 
के श्रीयुत भरोखिद्र को मुसलमानों ने निद्यता 
से मर डाला ओर बरेली में आयसमाज़ ओर 
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| खावन र 





कारण जो दत्याये द्वोती हैं, उन्हे कभी सद्दन नहीं | दी फल है । आयंसमाज का साप्ताहिक अधिवेशन 
कर सकती । क्या विज़ायत में ओर क्‍या धारत दष दो रद्द है। बाजे के साथ भजन गाना स'प्तोहिक 


में त्रटिश शासकों का यह व्यवहार रहा हे कि 
जहां कई इस प्रकार की दत्या हुई कि सरकार 
की सम्पूर्ण मशीनरी को लगा कर पाप की बुनि- 
याद को उखाड़ने का यत्ल किया जाता है। 
बड्ाल दी में लीजिये । एक प्रि० दे० की मृत्यु पर 
फांसियाँ कैदों ओर नज़्रबन्दियों का ऐसा! तांतां 
लगा कि श्राज् तक बड्लाल का विज्षत शरीर छुट- 
पटा रहा है। एक ज्ञाति ओर सोसायटी के प्रति- 
छ्ठित नेता की दिन द्दाड़े दत्या की जा-ी है, ओर 
देश भर से आवाज़ उठती है कि अपराधियों को 
सज्ञा दी ज्ञाय, परन्तु त्रिटिश सरकार क्या करती 
है ? केवल उस आदमी को गिरफ्तार करती है 
जिसने गोली चलाई थी, ओर सन्‍्तुष्ट हो ज्ञातो 
है। जिन लोगों ने उप्ते भड़काया, ढड् बतलाया, 
तमश्ा दिया, ओर पीछे से उसे छुड़ाने का यल्ल 
किया, वद्द सब बेदाग बच गये । यदि कहीं किसी 


। सत्संग का एक भाग है | ताज़ियाँ के साथ छाती 
| कटने वाली भीड़ को साथ लेकर मुसलमान कोत- 


| वांल और तदसीलदार मन्दिर में घुस जाते हैं-- 


और जूतों समेत वेदी पर चढ़कर आय पुरुषों के 
हृदयों पर आधघात पहुंच ते हैं। श्रधिकारियाँ के 
इल प'शविक व्यवहार से उत्सादित होकर मुख- 
ल्मान शहर भर के हिन्दुओं पर टूट पड़ते हैं ओर 
बहुतों को जख्मी करते हैं। मार ख,ने के अपराध 
में बेचारे आयसमाजी समाज्ञ मन्दिर मे गिरिफ्कार 
किये जाते है, ओर दो दिन तक तालों में बन्द 
रखे जाते है, उन्हें ज्मानत पर नहीं छोड़ा ज्ञातों। 
गिरिफ्छःर किये गए कई आये पुरुषोंके गलेमें से बला- 
व्कार द्वारा जनेऊ उतारा जाता है। खावदेशिक 
सभा की ओर से स्वामी रामानन्द्‌ जी बरेली 
जाकर कलेक्टर से मिलते हैं तो वह उन्हे बेइज्जत 
करता है ओर जबदस्तो बरेलो से दिल्ली भेज्ञ देने 


थानेदांर या तहसील के चपरासी का बध हुआ | की धम॑को देता है। यद सब कुछ कया है? मुख- 


दोता तो अपराधियों और षड़यन्त्रकारियों के | ल्मानों ने आये उमाज्ञ को कुचलने का निश्चय कर 
अतिरिक्त दूस बोस निरापराध धर दिये ज्ञात. | लिया है, और सरका ८ मुसल्मानोंको नाखुरा करना 
परन्तु यहां तो केवल एक आये समाज़ी का ब॑श्र'| नहीं चा ती । बरेली में ज्ञो हुआ, सब इसी 
थो । पक्र आदमों को सज्ञा दिलांना काफी से | का परिण,म है | यदि यह मान भी लें कि आय- 
अधिक समझा प्यां । सरक्र की उस उपेक्षा समाज में ताज्ञिये निकलने के समय बाज़ा नहीं 
का दी परिण/म है कि शरारतो लोग अपनी | बज़ना चाहिये था तो क्या हम पूछ खकते हैं कि 
शरारतों और चालबाजियों में निडर होकर लगे | मन्द्रि में कोतवांल या तदसीलद्‌ृ/र का अकेले न 
हुए है और आयेसमाजियों की हत्या एक खिल- | जाकर भीड़ को साथ लेज्ञान। ओर वेदी पर जुतों 
वाड़ दो गई है | इस प्रकार मुसलमानों का | खहित चढ़ ज्ञान। कहां तक उचित था? फिर 
धार्मिक दोवानापन' ओर सरकार की मुस्लिम पक्त- | ज़ब आय पुदषों ने बाज! बन्द कर दिया थां तो 
पातिनी नीति दोनों दी इन दृत्याओं का कारण हैं। | उन्हे गिरिफ्तार करने का क्या अभिप्राय था ओर 

अयतधाज की अपमोर्न उन में से कुछेक के जनेऊ उतरवाने का काय किस 


| कानून के अनुसार हुआ ? यदि सरकार आये- 
बरेली में आयसमाज और आंय समाजियाँ | समांज़ के अधिकारों की ओर ले इतनी उदासीन 
पर ज्ञो बोंती या बीत रही है, वद भी 'मुखलमानों 


न होती तो बरेलीं की दुधटना कभी घटितन 
के धार्मिक दीवानापन ओर सरकार की नीति का | होली ' 


जोलाई १६२७ ] । 


न्‍अिलकसननन्‍न-न.. 


सर$+र का कतेव्य 


उस दशाममें अंग्रेजी सरकार का क्‍या कतंव्य 
है ? यदि वह अपनीं मुस्लिम पक्षपातिर्नी नीति 
को जारी रखने में अपना भला समभती है तो हमे 
कुछ वक्तव्य नहीं है ' स्वाभाविक दी है कि सरकार 
वह काय करे ज्ञिस से उस का राज्य भारत में 
स्थायी रूप से कायम रहे | दपे तो सम्भव 
दिखाई नहीं देता है कि अंग्रेज्ञ ३० करोड़ की 
आबादो में से केवल सोत करोड़ को अपना कर 
स्थायी रूप से भारत में शासन कर सकेगे। 
परन्तु फिर भी अपने भले बुरे का निर्णय 
सरकार स्वयं कर सकतो है। परन्तु यदि 
हमारी आशा निर्मल है ओर अंग्रेजों सर 
कार प्रज़ा'के एक बड़े भाग को उपेक्षा की दृष्टि से 
नहीं देखना चाहती, ओर न्याय का कुछ आदर 
करना चाहती है तो उसे साववदेशिक आय सभा 
के प्रस्तावके अनुसार उन अधिकारियों को 
उचित द्राड- देना चाहिए जिन्‍्हों न धर्मकों 
मर्यादा का उल्लप्लनन करके आय पुरुष के 
धार्मिक भावों को श्राघांत पहुंचाया है। यदि इस 
सम 4 सरकार भूठे गोरव की रक्ता के विचार 
से मोन रद्दी, और केबर लॉपा पोती पर हीं 
बस की तो असम्भव नहीं कि भारत में अनेक 
स्थानों पर बरेली जैसी दुघटनाय हो। मान। कि 
आये समाजी थोंड़ हैं ओर यद्द भी माना कि 
उन्न को नाराज़ करने से सरकार अपनी 
कोई विशेष द्वानि नहीं खन्‍कती परन्तु 
भारत का शासन करने वाले मदाग॒ुभावों को 
स्मरण रखना चांदिए कि छोटी से छोटी सोखा- 
यरं' को भी यदि सीमा से अधिक दबाया जाय 
तो वह विरोधी यत्नों के होते हुए भी भयानक 
रूप धारण कर तकती है। दिस धार्मिक समुदाय 
को श्रव्याधिक दबाया जाय, उसकी दो में से एक 
गति दोनी चाहिये | या तो बह मर ज्ञाय ओर या 


[ 3५ ] 


[ सावंदेशिव: 


| 
अवस्थाओं से बाधित होकर जवाब देने पर उतादु 


हो ज्ञाय । सरकार ओर मुसलमांन स्मरण रखे 
कि अ्रव श्राय समाज का मरनां असम्भव है। 
यदि उसे मरना होता तो अब से बहुत पदले मर 
चुका होता क्योंकि उस समय मुखलमानों ओर 
ईलांइयों की तरह पुराने विचार के हिन्दू भी 
उसके जानी दुश्मन थे। अरब स्थिति बदल गई है। 
«३ करोड़ हिन्दू आय समाज की पीठ पर हैं । 
अब उसके मरने की सम्भ।वना नहीं है। दूसरी 
सम्भावन। यह है कि अधिक अत्याचारों की चोट 
खाकर उसका शान्त ज्ञाता, रहे । कोई भी 
आय समाज का श्तिषी पसन्द न करेगा कि यद 
खुधारक संस्था श्रपने शान्तिमय मिशन को छोड़ 
कर अशांतरूप धारण करे, परन्तु यदि सरकार 
ने धर्म का व्यक्तिक्रम करने वाले श्रफसरों या 
आअततायियों को संयम में लाने का यत्ञ न कियो 
तो अनिष्ठ परिणाम उत्पन्न द्वोने की पूर्री सम्भावना 
है। हमे आशा है कि भोरत के शासक अपनी 
उत्तरदायिता को भत्नी प्रकार समभते हुए भूठे 
गोरब की पर्वा न करके अपराधियों को सज्ञा दंगे 
जिससे आय पुरुषों के घायल हृदयों का घाव 
भर ज्ञांय । 
बरेली दिवस ओर कान्फून्पत 

दम सब आय पुरुषों का ध्यान सावेरेशिक 
सभ। की अन्तरड्र सभा के उन प्रस्तावों की ओर 
खेबते हैँ, जो उसने २४ जुलाई के अधिवेशन में 
स्वीकार किये हैं । 3 अगस्त को भाश्त भर में 
बरेली दिवस मनाया ज्ञायगां जिसमें आय जनता 
के असली द्वार्दिक भाव प्रकाशित डिये ज्ायंगे । 
सलितम्तर $. अन्त में या अक्टूबर में दिल्ली में एक 
विशाल कान्फ्रेस होगी जिसमें भूमएडल भर के 
श्राये प्रतिनिधि इकट्ठे होक< वतमान परिस्थिति पर 
विचार करंगे । यह दोनों निश्चय मदत्वदूण है। 
इन कार्यों का महत्व समझते हुए आय पुरुष सफ 


सावे देशिक ] 


लता पूवक सम्पादन में कोई कसर न छोड़गे, 
इसकी दम आशा । 


पं० पर्मेन्द्रनांथ जी की पमपती कीं अकाल 
मृत्यु 


यह समांचार सुनकर प्रत्येक आय को द्ादिक 
दुःख दो गा कि सा्वदेशिक सभा के गत बष के 
उप मन्त्री, सावेदेशिक के सम्पादको में से अन्यतम 
गुरुकुल वृन्दावन के खुयोग्य सन तक पं० धमन्द्र 
नाथ ठक शिरोप्रणि एम० प० शास्त्री कीं सुयोग्य 
धर्मपल्नो श्रीपतों ज्योत्स्त्रादेवीं का ज्ञयरोग से 
अकाल में ही स्वगंव.स दोगया । वह पक सुप्ठित 
सुशील ओर उत्साह पूर्ण महिला थी। पं० धर्मेन्द्र 
नाथ जी उनकी योग्यता को ओर अधिक बढ़ाने 
का यत्र कर रहे थे। इसी बीच में यह आपत्ति 
आगई । इस कष्ट में आरयसमाज की परणिइत जी 
से सहानुभूति है। परमात्मा उनके हृदय को शांति 
प्रदान करे | 

सार्यदेशिक के सम्बन्ध में दो श 

यह सावरेशिक का पाँचवाँ अइडडू है। पिछले 
चार अड्डों तथा इस अड्डू के देखने से आये जनती 
को पता रूग गया होगां कि सावदेशिक किस 
सीमा तक उन्नति कर रहा है। इसेके लेखादिकों 
में किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि द्वो रही है। इस 
बात का अन्दाज़ा भी निष्पक्ष मद्ानुभाव लगा 
चुऊ होंगे, ऐसी दमे पूर्णाशा है । 

हम इस बात को जानते हैं हि “८ सावदेशिक” 
में असी तक यथा नाम तथा गुण की कहावत 
चरितांथ नद्दीं दो सकी है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि शअ्रभी यद्द पत्र अपनी शेशव-वास्था में है 
और उसे आर्यजनता की ओर से वह प्रोत्साहन 
नहीं मिल रहो दे जो इसकी वृद्धि के लिए श्रत्या- 
वश्यक समझा जा सकता है, तिस पर भी यह 
अपने कक्तेव्य के पालन करने में सावधान है ओर 


[ रेव |] 


[ सखांबन * 





यह दमबलपूवंक कद सकते हैं कि भविष्यत्‌ में 
रहेगा भी । आयजनता को भी अवश्य द्वी सावे- 
देशिक के प्रति अपने कत्त व्य का पालन करना 
चाहिये । आये जनता के इसके प्रति अ्रन्य कत्त व्यो 


, में से दमदो कत्त व्यों को मुख्य सनभते हुए उन्ही 


क। उल्लेख करना उचित समझते हैं । 

ये दो कत्त व्य ये हैं: -- 

(१) प्रत्येक अ.यसमाज, प्रत्येक त्राय संस्था 
जिसमें आय पुस्तकालय, पाठशाला, बाचनालय 
स्कूल, हाई स्कूल, कालेज, इत्यादि सम्मिलित हुई 
समभी ज्ञ सकतीं है, उतको बही सम्मान दे जो 
वद अन्य पत्र वो पत्रिका को इस समय दे रहे 
हैं अ्रथवा भविष्यत्‌ में देने का विचार रखती 
दो। प्रत्यूक आय प्विर में सावदेशि & का यथों 
चित स्वागत क्रिया जाना चादिये | यह क्यों ? 


। इसका उत्तर इस समय यही दियाजा खकता है 
| किस!वंदेशिक भूमएडल के आयेसमाजों की सब 


शिरोमणि सभा का मुख्यपत्र हे । आयजगत में जो 
भी कोई क्रान्ति होगी भले ही बद सामाजिच्र वा 
धामिक दो उसपर जो भी लोकमत एकत्रित 
किया ज्ञावेगा उसको सूचना सावदेशिक के 
स्तस्भों द्वारा दी जावे-ी। सावदेशिक विषयों 
की सूचना आदि समस्त बाते सांवदेशिक के द्वारा 
ही आय जनत। तक पहुँचाई जाया करेगी और 
इसी के द्वारा उनके खम्बन्ध में समय समय 


| पर आवश्यक ओर दी जान योग्य सूचनाये भीं 
दी जाया करंगीं । 


(२) सरावदेशिक के प्रति दूसरा कत्त व्य 
आय विद्वानों, नेताओं आय संस्कृतिके रक्षकों ओर 
विदरषियां का पालन करना दोगा। इनके लेक 
उनकी असूल्य सम्मतियां ओर खसावं-देशिक 
उपयोगिता से सम्बन्धित उनकी श्रयुमतियों 
आदिकों का स्वागत करने के लिए. सावेदेशिक 
बांधित रहेगा | 
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इसो सम्बन्ध में दम आय जनता को यद्द द्ष 
समाचार भी सुना देना उचित समभते हैं कि 
४ सावेश्ेशिक ” का विदेशों में भी सम्मान दोना 
आरणस्म दो गया है ओर इसी भाव को लेकर 
८४ सावदेशिक अपने बड़े भाग के साथ प्रत्येक 
मास विदेशों के आय समाचारों के साथ आप के 
पास पहुंचा करेगा। श्री स्वामी भवानी दयालु 
प्रवासी ज्ञो सभां की ओर से दक्षियों और पूर्वीय 
अफ्रोका में प्रजाराथ जा रहे है ओर जो नेटोल से 
निकलने वाले “हिन्दी”? नामरू पत्र के वर्षों तक 
सम्पादक भी रह चुके हैं, सावेदेशिक के लिए 
प्रतिमास वहां के विस्तृत सामाजिक समाचार 
भेजते रहा करंगे । उस सम्रथ सोव देशिक 
में यथा नाम तथा गुण को कद्दावत अवश्य चरि- 
ताथ होगी। 


सावदेशिक्त समा और देशान्तर प्रवार 

जहाँ तक देशःन्तर प्रचार से सम्बन्ध है, सा 
वंदेशिक सभा, आय जनता के एक बड़े भाग की 
आलोचना आं ओर प्रत्यालोचना थ॑ का विषय कुछ 
काल तक बनी रही है--“सांवे देशिक” सभा पर 
यदद दोषारोपण किया जाता रहा है कि उस 
ने शताब्दी मद्दोत्सव के बांद, देशान्तर प्रचार की 
अबहेलनो की है। दाय जनता ने देश देशानः'र 
प्रचार के लिये शताब्दी महोत्सव पर, काफी धन 
दिया तो भी शताब्दी सभा की उत्तराधिकारिणी 
सावंदेशिक सभा ने देश देशान्तर प्रचार की ओर 
कदम नहीं बढ़ाया-आदि २ बाते सांवंदेशिक 
सभा के सम्बन्ध में सुनने में आती रही*टे । 

आये जनत। ने शताब्दी मद्दोत्सव पर ५ लाख 
की अपील के पूरा करने में ज्ञो उत्साद प्रगट जया 
ओर जो भी धन शताब्क्मी सभा के कोष में आया 





था उसको सूचना समय पर आय जनता को दी 
ज्ञा चुकी हे। जो धन इस अपील के उत्तर में प्राप्त 
इआ था वद इतना अ्रपयातप्त था & उस से 
भारतवर्ष के बाहर विदेशों में वैदिक धर्म का 
प्रच/र क.य कराना एक बड़े पैमाने पर इस समा 
के लिये दुष्कर +तीत होता था। तौ थी विदेशां 
के २० लाख प्रवासी भारतीयों तक वैदिक धर्म का 
पुनीत सन्देश न पहुंचा कर उनके प्रति धार्मिक 
अत्याचार करना था। 

इस प्रकार की आधथिक तथा अन्य प्रकांर की 
कठिनाइयों के सम्ुपस्वित रहते हुए भी, प्रशंसित 
सभा ने प्रवासी भाइयों में वेदिक धर्म का प्रचार 
करना अन्त में निश्चय ही कर लियां। तद्नकूल 
प्रसिद्ध प्रवाती नेता क्री पं० भव्रानो दयालु जी 
ने ज्ञो नेटाल से हबीबुला डेपूटेशन के एक सदस्य 
दोकर भारय में पधारे थे और “जिहोंने गत रामन- 
वमी पर संन्यास ग्रहण किया हे और जो इस 
समय खामी भव्रौनीदयालु संनन्‍्यासी के नांम से 
प्रख्यात है ओर जो अपने चिरसेवितराजनेतिक 
चेत्रसे हटकर सामाजिऊ क्षेत्र में आना वाहते थे 
समा के सम्मुख अपने विचार को रक्‍खा । 
सभाने उनके विचार ओर उत्साह का जिसके 
साथ वे अपने उन प्रवासी भाईयों के अन्य वेद्क 
धग्म का प्रचार करना चांदते थे जिनके मध्य में 
रहकर उन्होंने वर्षो पय्यन्त उनकी दशां का अन- 
शीलन किया था भली भाति खागत किया शोर 
उन्द्दोंने दृक्षिण व पूर्वी ओर अ्रफ्रिकां में वेदिक 
धर्म प्रचाराथे भेजना निश्चय किया . प्रशंसित 
स्वामी जी २० ता० को खरडाला नामक जहाज 
पर सवार दो मातृभूमि को प्रणाम कर बेद्क धर्म 
के खुनीव सन्देश के साथ अफ्रीका को प्रस्थान 
कर गय । 
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कुछ दिन हुए कि पं० इन्द्र विद्या वाचस्पति | हैं।इस से बह अपना खर्च भी आप निकाल 
जी ने पक उत्तम लेख सावदेशिक में जिखा था ' सकगे। 
जिस में आ० बीर दलों के लाभ दर्शाते हुएडन.._ (३) जो छड़के रुचि से तीर चलाना, कुश्ती 
की स्थापना पर जोर विया था' इनकी ज़रूरत , लड़ना, लाठी चलाना, गतका फेरना आदि बीर 
निखंदेह है ऐसा मेगा भी विचार हैं मेरी सम्मक्ति रोम कर सक उनको आय दोर दलों में भरती 
में आये अनाथाब्यों से हम उक्त बीर दल अभी #प्ना चाहिये । वह रात दिन तो जातिबन्धु-आ- 
बन सकते हैं। आय अ्नाथालयों के खुधारकी , लेम में रहे पर सप्ताह में दो बार पुरुष -तथा स्त्री 
भी इस समय हमें जरुरत है| यथा समाज की रक्षा के लिए तीन वा ४ घणटों के लिए 
(१) श्रनाथालय का नाम जाति बन्चु आश्रम नियुक्त किये जा सकते हैं। जो बालक पढ़ाने पर 
होना चादिएा अवाथ शब्द का प्रभाव बालक | 5 पर्म मेधावी प्रतीत हो उनको उपदेशक मर 
के मन पर अच्छा नहीं पड़ता। ज्ञाति बाछुक | पपेदित आदि बना खकते हैं । धघेचा शिल्प 
जाति बालिका, जाति बन्धु, जाति भगिनी यह | त्रहण बनने वाले बोलकों को भी ज्ञरूर यज्ञ का 
शब्द अनाथों के लिए भविष्य में कोम लाने , भज्ञ समक कर संखने चादहिय । विद्ति दो कि 
शअधिरू उत्तम दोगे | । आयुवंद में लिखा हे किजो वेच परोपकार द्द्ष्टि 
से अपना धन्दा 'करता दे 4६ ब्राह्मण है।ज्ञा 
(२) वैदिक द्विज यज्ञ करते थे ओर कई के | वैद्य रोज्य सेवा वा यश के लिए अपना घन्दा करे 
अर्थ द्वोम के अतिरिक्त नानां प्रकार के रपये, उसकी क्षत्रिय कदना चाहिये | जो वैद्य धन 
घन्दे तथा श्रम के भी हैं । इस छिए प्रत्येक | «पाने के मुख्य उद्देंदय से अपना धंदा करे उसको 
वैदिक द्विज्ञ को शिल्प वा यन्त्र का क्राम भी यज्ञ | वैद्य मांनो | इस लिए पक दी धंदा करते हुए 
के रूप में, सीखना होगा । आय की भाव वा उद्देश्य के तीन वर्ण पृथक्‌ हो खकते हे 
में जारों बणों के ज्ये बालक आते हँ-उनको हम सत्यार्थ प्रकश के सम्मु० ४ में ब्राह्मण के लिए 
बैदिक द्वजि तबही बना सकते हैं जब वह शिल्प ज्ञों यज्ञ करना मद्दषि दयानन्द्‌ जीने लिखां है 
आदि सीख । इस लिए रोटी पकानो, घर ता । उसमें उन्होंने होंम के अतिरिक्त शिल्प आदि कक! 
ना, खेती करना, कपढ़े घोना, कपड़े सीना, प्रेस भी उत्तम समावेश किया है, इसलिए जिस प्रकार 
चलान। कपढ़े बुनना, सूत कातना. मिठाई बनाना, | मनुज्ञी के काल में विमान रचने वाले उच्च इजि- 
खुनार, लोद्वार बढ़ई, ५गे $म, गो सेवो, गो | नियर उच्चक्रोटि के सात्विक पुरुष वा ब्राह्मण 
रक्षा.द्धालय खोहना, दूधबेचना इत्यादि अनेक | बनते थे उसी प्रकार अब भो जब तक न दोंगे 
धन्दे तथा शिल्प हम उन को सिखा सकते ' तब तक स्वदेश नहीं खुधरेगा। 
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देगी ओर भविष्प के लिये भी ऐले आदेश देगी 
कि ऐप अनियम काय अश्रसम्भव हो ज्ञाय । 

(२) सब नगरों और ग्रामों में 3 अगस्त 
१६२७ रविवार के दिन सावज़निक सभायकी ज(यं॑ 
जिनमें हिन्दू, सिक्ल, जैनी, प रसी आ्रादि समध्त 
आय लोग निम न्जत ज्िये जाय समांश्रों में बरेली 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार 
प्रान्तोय सरकारतथां पत्रों को भेज्ञी जाय॑ | 

(३ ) आय सम्राज़् की वतमोौन परिस्थिति 
पर विवार करने ओर आये जनता की सम्मति 
को प्रकाशित करने के लिर खितस्व॒र या अक्टूबर 
में दिल्ली में आय पुद्षों की एक कान्फ्‌ ले की जावे 
जिलके प्रबन्ध के लिए एक स्वागत कारिणी सभा 


बरेली आंयेसमात्र और आयसभाजियाँ पर गत | संगठित की जावे -खागत कारिणी के खंगठन के 
मुदरेम के दिनों में मुसलमानों और सरकार के | लिए एक सबकमेदी निम्न मद्रानुभावों की बनाई 
कुछ कमंचारियों की ओर ले जो दुभ्यवहोर हुआ | जाय-- 


है तथा उसके पीछे जो परिस्थति पेद। हुई है उप 
की रिपोर्ट श्री नारायण खामी जी प्रधान खादवे- 
देशिक सभा और स्वामी राम नन्द ज्ञी ने पेश की 
ओर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार हुए:--- 


( १ ) बरेली की दुघेटना के समाचार पढ़कर 
सभ। को मदह।न्‌ दुःख हुआ-सभा की सम्मति में 
शहर कोतवाल और तद्सील दर का जूते पहने 
बेदां पर चढ़ जावा साप्ताहिक अधिवेशन में विप्न 
डालना फिर निरफ्राध आय पुरुषों को गिरफ्तार 
करना, बारहद्री के पुलिस इन्सपेक्टर का आय 
पुरुर्षो के जनेऊ उतरवाना अन्‍न्याययुक्त बलात्कार 
पूण का्य था श्रोर साथ द्वी धामिर्र काय में 
दस्तक्षेप ओर धर्म का अपमान था इससे आय 
जगत में गहरा असन्‍तोष फैला हुआ हे 
श्रतः सभा गवनमेट से आशा करती है वद इन 
सब अन्याय पूर्ण कायों के उत्तरधता अधिका- 
रियो तथा अन्य अपराधियों को उचित द्रड 
देऋर आये पुरुषों के घायल हृदयों को आश्वासन 


'क) स्वा० रामाननन्‍द्‌ 
(ख) प्रो० इन्द्र 

(७) पंजाब की पार्टियों के विषय मेंश्री 
प्रधान जी की रिपोट पेश हुई । 

(५) नोटिस का विषय नं० २ पेश हुआ 
ओर सब सम्मति से निश्चय हुआ कि चूंकि 

द्र जी इस समय सावदेशिक का सम्पा- 
दून कर रहे है इस लिए भविष्य में पत्र पर 
सम्पाद # का उन्हीं का नाम छुपा करे-- 

(६ ) म० आर० नटेशन का पत्र पेश हआ 
ओर सब सम्मति से निरवय हआ कि उन्हें 
लिखा जावे कि सपा उन्हें केशरी पतन्न के 
सम्बन्ध में भ्रधिह आर्थिक सहद्दायता के देने 
मतो असमर्थ है-पत्र के निकलने पर उसे 
देख कर सभा २००)।| तक वाषिक खहायता 
दे सकेगी । 


( अपूर ) 
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[ खावन * 


बरेली में आर्यसमाज पर. आक्रमण 


मुद्रम के अवसर पर १० तारीख को बरेलीमे 
जो हिंदू मुसलमानों में कगड़ा होगय। था उसकी 
विघ्तृत रिपोर्ट श्री स्वामी रामानन्दजो ने सम/चार 
पत्रोंकोभेजी है। रिपोर्टका सराँश निम्नलिखित है- 


बरेली में मु:रंम के अवसर पर आयंसमाज 
मन्दिर में १२ आये भाइयों को स्थानोय सरकार 
ने गिरफ्तार किया था। 


बरेली में हिन्दू मुसलमानों का जो झगड़ा हुआ 
बद एक हिन्दू विवाद के बाजे के खस्‍्ब॒न्ध में था। | 
वे इन दिनों आय सम्ाजियों से विशेष चिढ़े हुए ' 
प्रतीत द्ोते थे क्‍योंकि वहां के प्रत्येक विवाद के 
जुलूस के साथ आय अनाथालय का बेंड प्रातः , 
दोता था। स्थानीय मुसलमा । कोतवाल भी आय ' 
समाजियाँ के ओर विशेषतः डा० श्यामस्वरूप जी , 
के बहुत विरुद्ध हैं क्योंकि ड।० जी दी दिन्दुओं में | 
एक ऐसे व्यक्ति दे जिन पर स्थानोय हिंदू जनता 
को यद्द विश्वास है कि ये हमारी मान रक्षा कर 
सकेगे। इन्हीं दिनों स्थानीय पुलिस ने यहां: के 
दलित ज्ञतियों के माप्रलों में भी आयसमाजं के 
कार्य कर्त्ताओं पर एक मुकदमा चलाया हुओ है । 

यहाँ आये >माजका अधिवेशन प्रत्येक रविवार 
को हुआ करत। है । और कायवादी द्वोने ले पूव 
भजन आदि हुआ करते हैं । १० को रविवार द्वोने 
से इस दिन भी सब कायेवांदी बेसेद्दी हुई। लगभग 
घ। बजे नायब तहसीलदार समाज मन्दिर में आये 
आर कदने लगे कि ५ मिनट के लिए बाज़ा बन्द 
कर दो ताकि मुसलमानों का जुलूस गुजर जाय | 

इस पर कई सदस्यों को बहत बुरा मालुम 
हुआ फिर भी उनके विरोध को द्बाकर वाज़ा 
बन्द करद्या .गया। मन्दिर में उस समय ३० 
आदमी दोंगे इन में ब्य भी थे | मेम्बरों मे 
अपने नाम बतला कर २-७ बात ही का दोंगी 


कि कोतवाल सादब मन्द्रि में घुल आए ओर 
जूते सदित वेदी पर जा खड़े हुए । इनके साथ 
दी लगभग दो सो मुखकतमान ओर अनन्‍्द्र 
घुस आए ओर समोज के सम्यों को चांरों ओर 
से घेर लिया। कोतवाल ने आकार बड़ी गुण्डेशादी 
की ओर चिड़ाने वाली आवाज़ में बकनां शुरू 
किया । उन के इस रुख से मुसलमानों के 
दोलले भी बढ़ गए । गोपेश्वर बांबू वकील 
ने जब देखा कि मामला बढ़ता जा रहा हैं तो 
उन्होंने कोशवाल से कद्दा कि यहां बाजा बन्द 
है पर आप समाज मन्द्रि से इन मुसलमानों 
को बाहर कीजिए । इस पर कोसवाल खाददब ने 
कहा कि जो जो इस वक्त सभाज़् मन्द्रि में : 
वे अपना २ पूरा पता लिखाये। 


गोपेश्वर ब।बू ने कहा कि हां आपको इन सब 
की सूची मिल जायगी। पर आप नहीं माने ओर 
आप ने नायब तदर्लीलदार को वर्दहा नियुक्त कर 
के कद्दाा कि एक एक का नांम पता दजज करो। 
वहां पर एक सज्जन ने कदां कि मैं अपना नहीं 
दुग। एस पर नांयब तहसीलदार एक कॉस्टेबिल 
जो कि मन्दिर मे रद्दा था तहसीलदार के पास 
रवाना कर दिया ओर आप मी वहां से चला गया 
जब मुसलमोनों ने देखा कि अब यहाँ क'ई सरकारी 
आदमी नहीं हैं तो उन्होंने ईंट बरसानी शुरू कीं । 
कई गुराडों ने चिल्ल। कर कद्द। कि मन्द्रि को फू 
दो और अः>द्र वालों का कत्ल कर डालो | शअ्रन्द्र 
के आदमियों ने दरवाजा बन्द्‌ करना चांदा परन्तु 
मुसलमानों को भीड़ अन्द्र धंस पड़ी इतने में एक 
कांनस्टेबिल वहां दोड़ा इज आया ओर उसने 
मुसलमानों को- आगे शरारत करने से रोक व्या। 
कुछ देर बाद्‌ कोतवाल भी आया ओर उसने 
समाज के १२ मुख्य मुख्य सभ्यां को गिरफ्तार 
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कर लिया । थोड़ी देर में पु 
पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट भी 
गिरफ्तार सज्ज़नों को बा 
पर ले जाइर सब को के 
मालूम हुआ है कि तीन सऊ 
पवोत उतार देने के लिए 

श्री गोपेश्वर बावू ने सब 

की कि आप लोग इस बोत 
ओर यदि ऐसा आचएयव 
सब से पहले कलछकटर सा 
पर पुलिस स॒परिन्‍्टेन्डेन्ट नह। 
जवरदस्ती उनके जनेऊ उतार ड 
सज्ज्ञनों मे.२र आदमी सिर के 


दान-सचो स 
श्रद्धानन्द भवन नि 

दान दाता 
२॥).. म० दीवानचन्द्र एजेन्ट, 5 


६३)  शक्षी रामरोन जो के ड्द्याः 
की हिन्डु प्रज्ञा से संग्रह 

२०० ) विवेध दान 

४६०) ध्यो० लछा० राचन्द्र सहाय 
क उद्योग से समग्रद्दीत 


योग ३११०) 


प्रद्रास पार ब दलित 
चन दाता 
९५०). श्री० सेठ जुगलकिशि 


योग ९६०) 








तंच करके भज्ञा जाता है। 
दक महोदय को पत्र न मिले 
"सट आफिस में लिखा पढ़ी 
पर भी न मिले तो डाक 
हेत काय्यालय में इल की 
के अन्त तक भ जने पर द सरी 
गी। 
' छापनां न्‍यूनाधिक करना 
ज्ज््हे। 
(थे पुस्तक, परिवतन के पत्र 
शव विषयक सब प्रकार के पत्र 
ता ३--- 


धन्थकर्त्ता-सांवेदेशिक 


प्रद्धांनन्द बल्दान भवन देहली । 


! की दर 


स के लये १ ८षे के लिए 
४०) ७5) 
२५) ४० ) 

१७५) . २३] 
८) १५) 


१ &) प्रति मास लिए जायगे ( 
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द्धानन्द्‌ बाज़ार, देहली से 
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॥ विषय सूची ॥ 


धरम “० “राह *ै नै $ >> अणःममणक “ममममामअओ 


क्रम संख्या विधर 


१-सम्पादकीय विचार-घारा 


२-वेध डक दहोझूर काम करो -+-+[ ले० श्री नारायण स्वापी जो महा।/ज्ञ ) 


३-क्या अ.य समाज टंगों का उत्तर दाता है (-... ( ले० ला० ज्ञान चंद जी आय, देहली ) 


४-स्वामो श्रद्धातन्द का वध ओर गव मेंट ( ले० पं० प्रिय रल शास्त्री ) 

५-मुखलमानों के दोरात्म्य के दमन का उपाय ( ले० श्रीयुत सन्‍्तराम बी० ए० ) 
६-मद्रास प्रान्त में वैदिक धर्म प्रचार 

७-काया पलट ( ले० पं० सोमदत्त विद्यालझ्रार ) 

८-फिन्ी में वैदिक धर्म प्रच,र ( ले० श्री गोपेन्द्रवारायण पथिऋ ) ... 

०- मद्रास के कपड़ों में वैदिक धर प्रचार ( ले० श्री गुलाबशड्ूर 

१०-अप्राण कोशिक सूत्र का प्रकाशन ( ले० श्री ज्ञे० पी० चोधरी काब्यतीथ ) ... 
११-अ,यंधम का विस्तीण क्षेत्र ( ले० श्री त्रीण डो० जोशी आये साय देशिक्र सभा ) ..- 
१५-मोरिंशस में ग्रायसमाजियों कीं वतंमान परिस्थिति ( ले० श्री लष्४ण राव विशारद ) 
१३-महद्दान देशव्यापी प्रतिवाद ... 

१७-साम'जिक जगत्‌ ... 


१७५-दानसूची ... मा कल 
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| ७ अगश्त वाद सभा न हुई हो | खंयुक्त प्रांत और पञ्ञाब में 

सावदेशिक सभा के आदेशानुप्तार देश भर में | तो आन्दोलन सावेजनिक रूंप से हुआ है | कई 
७ अगस्त का दिन उत्साह से मनाया गया। गाँव | स्थांनों पर श्रसाधारण भीड़ थी । बनारस कीं 
गांव और शहर शंदर में सनाततधर्मी, आर्यलमाजी | ओर दिल्ली की सभा स्मरणीय रहेगी। बनारस 
सिख, जैन आदि सभी विचारों के आश्रय नर-नारियां | की सभा में सब से अधिक स्मरणीय बात यह थी 
मे मिलकर उन अत्य(वारों के विरद आवाज | कि खनातन धर्म के घुरन्धर विद्वानों ने आयंसमाज 
उठाई, जो आय समांज पर किये जा रहे हैं। | के साथ सद्दानुभूति प्रकट की, और यह विश्वास 
शापद्‌ दी कोई बड़ा शदर ऐस। रदा द्ो जहां प्रति- | दिलाया कि यदि आयंसमाज किसी परीक्षा में 


सावंदेशिक ] 


पड़ेगा, तो समस्त हिन्दू जनता की सहद्दानुभूति 
उसके साथ द्ोगी। दिल्ली की सभा अपने विराट 
स्वरूप के कारण स्मरणीष रहेगी | केवल दिन्दुओं 
की ऐसी विशाल खभा दिल्‍ली में भी पद्दले कभी 
देखने में नहीं आई | आम तोर पर सभी नगरों 
में भरी हुई सभांय हुई है, ओर सभी सम्प्रदायों 
के दिन्दुओं ने सहयोग दिया है। यदि सरकोर 
हिन्दू हृदय का थोड़ा सा भी आदर करती है तो 
उसे निम्नलिखित मांगों को एक दम पूरां करना 
चाहिये । 


पहली पॉँग 

७ अगस्त के ओऑन्‍्दोलन में से जो ध्वनि उठती 
है-वह सब से प्रथम बरेली के श्र॒त्याचार के।| सग्ग- 
न्धीपे न्याय चाहती है । बरेली में आयसमाज के 
धार्मिक अधिकारों का दलन किया गया है। 
आयसमभाज्ञ की वेदी का श्रपमान किया गया है। 
'यह ठीक है कि जो आये सभाखसद्‌ अपराध के 
बिना गिरफ्तार किये गये थे, वह छोड़ दिए गर 
हैं, परन्तु उन्हें छोड़ने मे सरकार ने आरयंसमाज 
के अधिकारों पर कोई दया नहीं दिखाई हे । बह 
बे कपूर अदालत में जाकर भी छूट जाते, 
सरकार ने अच्छा किया कि उन्हें पहले से ही छोड़ 
दिया परन्तु इसके लिये आयंसमाज सरकार का 
कतश्न नहीं हो सकता । बरेली की दुघटनाके सम्ब- 
न्‍्ध में आयलमाज और हिन्दू जगत्‌ की मांग यह 
दे कि जिन सरकारी अधिकारियों या कमंचारियों 
ने आयेसमा/जियों के धार्मिक अधिकारों का दल्तन 
किया, उन्हे सजा दी जांय ताकि ऐस। अ्रन्याय 
पूर्ण काय करने का साहस फिर किसी को न हो । 
वण्ड देना तो एक ओर रहा, श्रभी तक सरकार 
ने ऐसी सूचना निकालना तक आवश्यक नहीं 
समभा, जिस से आय पुरुषों की कुछ दिल जमई 
दो जाय। आइचय है कि जदाां सरकार मुसलमानों 
के आन्दोलन का इतना आदर करती है कि उनकी 


[ २ |] 


[ भाद्रपद १ 


प्रसन्नता के लिए हाईकोर्ट से लेकर छोटी श्रदालत 
तक दिला सकती है, वहां हिन्दुओं की उसे इतनी 
भी पवाी नहीं कि वद एक सूचना तक प्रकाशित 
करे | सरकार को स्मरण रखना चाहिए फिगी 
भी तंग आकर सींग दिखा सकती है। हिन्दुओं 
के दादि रू भावों का निरन्‍तर अपमान दोता रहेगा 
तो किसी दिन अ्रश्रिय परिणाम भी पैदा दो सकते 
हँ। 


दूसरो मांग 


सात अगध्त की सभाओं को दूसरी मांग यद्‌ 

थी कि आयपुरुषो की हत्याओं को तद में जो 
सांज्ञिश है, उसका पता लगाया जाप ओर अपरा- 
थियों की सका दी ज्ञाय। ज्यों २? समय बीतता 
ज्ञाता है कि भ्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के पलिदान 
की तद्द में एक षड्यन्त्र के होने की कल्पना अधि 
मज़बूत होती ज्ञाती है। कहा जाता दे कि सारे 
धघुस्लिमप जगत्‌ ने खाधी जी द॒त्या पर दुःख प्रकट 
किया है ' हम पूछते हैं कि यदि सारी मुसलमान 
दुनिया उस दृत्या को बुरा समभती है--तो वह 
कौन लोग है जो हत्यारे की प्राण रक्षा के लिप 

' रुपए को पानी की तरद्द बद्दा रहे हैं। द्वाईकोर्ट में 
मुकदमा लड़कर प्रिवी कोन्सिल तक पहुंच ने की 
हैसियत क्या रशींद्‌ के बापकी है ? शुरू से लेकर 
अन्त तक इस मुऋदमे में कम से कम १ लाख 

| रूपया खर्च दोगा | यह रुपया कहां से आया? 
| क्या अब भी इसमें सन्‍्देद्द है कि अब्डुल रशीद्‌ 
की मदद में बड़े २ मज़बूत द्वाथ हैं--जिन्‍्होंने उले 
पहले द्वी से श.इवाखन दिला दिया था कि यदि 
तुम प३ड़े जाओगे तो हम तुम्हारे ल्षिए आखं।र 
तक लड़ेंगे ? यदि इन सब बातों को देखते हुए भी 
सरका ८ के अधिकारी समभते हैं कि श्रब्दुलरशोद 
अकेला था तो दम दो में से एक दी परिणाम 
निकाल सकते हैं। या तो सरकार मूढ़ हें या जान 
बूकक८ अपराधियों को नहीं छोड़ना चादतीं। 


श्रगस्त १९२७ [ ह ] 
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सरकार को सूढ़ मानने को ज्ञी नहीं चाहता | 
यदि सरकाए मूढ़ होती तो मुस्लिम पक्षपांतिनी | से उनका समथन दो गया ३ | रंगील। रखूल के 
नीति को इस सुन्दरता से न निभाती। अस्तु | आन्दोलन के परिणाम रुप में सीमा प्रान्त की बबर 
सरकार की जो इच्छा हो सो करे, परन्तु हिन्दू | जातियों में जोश पैदा किया गया, ज्ञिनसे उन 
जगत्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कद दिया है कि उसका | दिंदुओं को, जो पुदतों से वदा रहते थे घरबार 
विश्वास है कि स्वामी जी की तथा अन्य आये- | से निकांल कर बादिर कर दिया गया । वह दिंदु 
पुरुषों की दृत्या की तद में एक भारी षड्यन्त्र है, | अ्ंग्न जो सब्तनत की प्रजञाय हैं। अग्नेजो सल्तनत 
जिसको पकड़े बिना दत्याकाए्ड बन्द नहों होगा! | एशिया अफ्रीका तथा दुनिया भरमें हैं। योरप अ - 
तीसरी पांग रिका आदिये उसकी धांक हैं, परन्तु वद धाक सीमा 
| ध्ान्‍्त के दिदुओं की घोर विपता में सद्दायतां न्‌ 
७ अगस्त को समभाश्रों में प्रायः पक तोसरों | क्र सकी । जद्दां मुसलमानां के अपराध अपराध 
मांग भी पेश को गई है, जिस का केवल आय हू नहीं सभके जाते, वहां हिन्दुओं के अनपराध 
समाज के साथ उतना सस्बन्ध नहीं है ज्ञितना | भो अपराध समझे जात हैं । यदि सखार में केत्वल 
पहली दो मांगों का । वह मांग है, सरकार की | शाक्ति के पुजारियों की संख्या ही अधिक न हो 
समाचार पत्र तथा अन्य खादित्यकों काबू में करने | द्वीर परीब की बात भी सुनों जाय तो सीमा प्रान्त 
की नीति के सम्बन्ध में । रंगीला रसूल का लेखक | के हिंदुओं पर अ्रत्याचार होने को कालौ घटना 
लाहौर के दवाई कोट से छूट गया । वर्तमान का | इस्लाम और अंग्रजी सलतनत के इतिद्दाल के 
सम्पादक और लेखक दणिडित हुआ । जिन लेखों | प्ञोथे पर कलंक के टोके की तरह स्थिर हो कर 
के जबाब में यद्द लेख लिखे गए थे, उन्हे कोई | रहेगी 
सजा नहीं" दी गई यद्द घोर अन्याय नहीं वो 


चार छुपे थे, एसम्बली में खरहारीं मेग्बर के मुद्द 





जज 


रिंसाला बतंप्रान का फैसला 


क्‍्यां है ? जहां मुसलमानों के धार्मिक भांवों का 


सीमा से अधिक आ्राद्र किया जाय, वहां हिन्दुओं, 


के धामिक भाषों की रक्ती मर थी पर्वा न की 
ज्ञाय | यदि इसी का न'म इन्साफ है तो हमे बे- 
इन्स.फ के राज्य मेंद्दी रहने दो । यदि सरकार 
हिन्दुओं ओर हिंदू लेखों का दमन आवश्यक 
समभतोी है तो वह न्याय ओर सचाई के नाम पर 
अन्य धर्म वलों के जहरीले लेखों का का भी 
दूमन कर । 


सीप प्रान्त की सपरर! 


इन तीनों मांगों के अतिरिक्त कई स्थानों पर 
७ अगस्त की सताओं में सीमा प्रान्त के दिदुओं 
पर जॉों शअ्रत्याचार हुए हैं उन) विरुद्ध भी शब्द 
उठाया गया। सीमा प्रान्त की समश्या ने भीषण 
झूप.पकड़ लिया हे। समाचार पत्रों मे जो समा 


« बतमान के अ्भियोग |का फैसला सुना दिया 
गया लेख # को १ वष-* की कड़ो केद ओर १ दृज़ार 
रुपया जुर्भाना, ओर सम्पादक को उस से आधो 
सज्ञा दी गई है। शांयद्‌ यही इंताफ होगा । 
हम हाई कोट के प्रतिष्ठित जज्ञों के फेसले पर 
रॉध देने वाले कोन द्वोते हें। वह कानून स्वरुप 
हैं हम कानून से अनभिज्ञ हैं इस लिप कानून क्या 
है, यद दम क्‍या जाने, परतु दाँ इतनए सोचना तो 
हमारे लिए भी शम्भव है कि जब दो यातीन 
न्यायमूरति एक दूखरे से बिलकुल उलरा फैसला 
करे, ओर वद भी दो तीन मद्दीने के भीतर हो 
भीतर तो सांधारण बुद्धिवाले व्यक्ति के ह (य में 
यह भाज़ पैदा दो जाने स्वाभाविझ हैं कि शायद 
न्याय मूर्तियों को भी यद्द मालूम नहीं कि पूर/ 
न्याय क्या है ? न्यायमूर्ति दिलीपलिद रंगीला- 
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रखूल के लेखक को रिद्दा कर देते हैं और पा 
ब्राडवे रिसाला धतमान के लेखक को कठोर दण्ड 
देते हैं । दोनों योग्य हैं, दोनों ईसाई हैं, दोनों 
न्याय सूर्ति हैं । कदिये-न्याय इधर है या उधर !? 
यदि रंगीला रसूल के आन्दोलन ओर सर मालकम 
हेली की वक्तता से पदिले जस्टिस ब्राडवे फेसला 
सुना चुके होते तो हमें आश्रय अधिक द्ोता 
ओर दुःसख्व कम, परन्तु अब तो आश्चर्य कम हो 
रहा है ओर दुःख अधिइझ ? आश्रय की कमी का 
कारण स्पष्ट दै । रंगीला रधूल के फैसले से मुस- 
लगवान बहुत नाराज हो रहे थे। मुसलमानों की 
नाराजगी अ्र भ्र ज्ो सरकार नहीं सददना चाहती | 
कारण कुछ भो दो, परन्तु कानून से >नभिज्ञ 
लोगों का दो न्‍्यायमूर्तियों के एक दुसरे स विप- 
रीत फैसले को पढ़कर यदि कानून पर से श्रद्धा 
उठ ज्ञाय तो क्या आश्रय है । यदद अलंदिग्ध है 
कि रिसाला वतंमान का फैसला ब्रिटिश न्याय की 
ख्याति को बढ़ाने का कारण नहीं है । 


आये सम्प्रेल्लनन का स्वांगत | 


आय समाजिक जगत ने आय सम्मेलन के 
विचार का हृदय से खागत किया है। चारों ओर 
से उत्साह वर्धक पत्र आ रहे हैं। पूर्ण आशा है 
कि सम्मेलन में सफलता प्राप्त दीगी । इधर दविज्ञी 
में अस्थाई खागत कारिणी का संगठन दो गया 
है ओर स्थाई खागत कारिणी सभा को भर्ती हो 
रही है | अस्थाई सभो ने काय आरम्म कर दिया 
है। प्रकाशन विभाग ने समाचार पत्रों को जगां 


दिया है, सितम्बर मांल में चार्रो आर डेपुटेशन 


भेजने का विवार दो रह है। आय समाचार पत्र 
अपने कालमा! में सम्मेलन की चर्चा कर रहे हैं । 
आशा है कि आय ज्ञगत्‌ में सम्मेलन के भाव का 
हृदय से स्वागत होगा ओर पूर्ण सफल्लता प्राप्त 


होगी । 


[ ४ ]] 
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सम्मेलन £ क्या २ होगा ! 


प्रायः यद प्रश्न पूछा ज्ञाता है कि आय सम्मे- 
लन में क्या क्‍या होगा ? इसका असलो उद्देश्य 
क्या है ? सम्मेलन क्यो करेगा, यद अ्रभी से कदना 
कठिन है। इस समय स्थूल रूप में तो यद्दी कद्दा 
जा सकता है कि आंय समांज्ञ पर जो सेकट आया 
है, उसके निकरण के उपायों पर विचार करने के 
लिए आय समान के प्रतिनिधियों को पकत्न कर 
देना ही सम्मे७न का सच प्रधान उद्देश्य है | प्रति- 
निधि गण पक होकर किस निर्णय पर पहुँचेगे, 
यह कोन कद्द सकता है। आये समाज्ञ का बल 
सध शक्ति में है | संघ को एकत्र कर देना दो 
सम्मेलन का उद्द श्य है। एकत्रित प्रतिनिधि आय 
समाज के लिए किस मार्ग का निणय क्रंगे यद 
अभी से कौन कह सकता है। हां, सम्मेलन के 
सन्मुख कोत कोन से प्रश्न विवारार्थ पेश हांगे 
यह निदंश किया जा सकता है। विचाराथ शअआने 
वाले 7३नों में से कुछे क निम्न लिक्षित होंगे -- 


(१) सरकार की मुसलिम पक्षपांतिनी नीति 


को द्वष्टि में रखते हुए आयसमाज को किस नीति 


का अवलस्बन करना चाहिए ? 


(२५) क्‍या यद आवश्यक नहीं कि आयेसमभाज 
के धार्मिक अधिकारों तथा सेथ। काय की पूर्ति के 
लिए देश भर में आय वीर दलों का संगठन 
किया ज्ञाय ? 

(३) जिन प्रान्तों में श्रवतक चै-दक घम का 
सन्देश नदी पहुं।थ, उनमें प्रचारकों के भेजने का 
क्या उपाय किया जाय ! 


(४] झाय जाति के अन्य सम्यद्‌ यों के साथ 
श्रयसमाज को किस प्र हमर का सम्बन्ध रखन' 
चादिये ? 


यह ओर इसी प्रकार के अन्य आवश्यक 
विषयों पर सम्मेलन में एकत्र हुए प्रतिनिधि विचार 


की लक की 34%“ + ९२७ ].. | [ ५ ]] [ सावंदेशिक 


« रंगे। यल करना याहिए किजो आंक्तेप अन्य 
कान्फ्र न्‍सों पर किया ज्ञाता है वी आये सम्मेलन 
पर भो लागू न हो कि उनमें केकल प्रस्तावों ओर 
शब्दों की प्रथ.नता रहती है ओर कोई उपयोगी 
काय नहीं होता ? 


“ गुनरात पर आत्ति 


अति वृष्ट के कोरण गुन्नरात उड़ीसा, सिंध 
आदि में प्रजापर जो आपत्ति आई है उसे याद 
बरनेस भी रोमाश्ञ हो आता है। गुजरात की 
दशा तो अ्रन्य सब स्थानों की अ्रपेक्षा अधिक 
चिर्नताजनक है। वहां तो खण्ड प्रलय॒ सा ओ 
गया है। बड़ोदा ओर अद्मदाबाद के आसपांस 
स्ंनाश के “दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस श्र'पत्ति 
में गुज़रात के निवासियों ने जों उदारता और 
सद्दानुभूति दिखल'ई दे वद अनुकरणीय हे । 
भारत के श्रन्य प्रान्तों से भो थोड़ी बहुत सद्दायतु 
पहुंची है, परन्तु सद्दायता के काय में अधिक 
भाग ग़ुजरातो लोगों का द्वी है। श्रीयुत बल्लमभाई 
पटल के नेतृत्व में गुजरात कांग्रेस कमेटी ने 


अदभुत काय किया है। ब्या द्वी उत्तम द्ोता 


यदि इस समय आय सेवक दल का संगठन हो 


चुको होता और आय युवक दंज़ारों की सख्यां | 
में घटनास्थल पर पहुंच कर जल पीड़ितों की सद्दा- 
यता ब.र सकते ? दुःख द्वोता है जब दम अपनी | 


अशाक्त को देखते हैं । हमे पूर्ण आशां है कि 
आगामी वर्ष भ८ में आय वीर दलों के संगठन का 
काय इस तीब्रता से होगा, कि आय समाज्ञ सेवा 
के काय में किसी से पीछे न रहा करेगा। 


सावेदेशिक की क्ञोकप्रियता 
हमें फिज्ी से निम्नलिखित पत्र मिला है-- 
स्वागत 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी 'साथं-देशिक' नमस्ते 
ईश्वर की मद्दती रूपए तथा आप पृजुय महानु- 
भावों के अनथक परिश्रम तथा भागीरथ उद्योग 
से यह सावरेशिक पत्रिका का दशेन दो रहा है। 
इस में +शोई सनन्‍्देद नहीं हि ऐसी पत्रिका की 
बहुत आवश्यकता थीं, अभी तक शिरोमणि सभा 
का, इतना विस्तृत काय होने पर भी कुछ द्वाल 
नहीं मिलता था। पर आज पत्रिका द्वारा हमें आय 
समाज कीं विशालतों का पर चल सकता है। 
|... दमारी प्रतिनिधि सभा आप के इस काय के 
। लिए बधाई देती हुई प अजका का हृदय से स्वांगत 
करती है ओर आशा करती दे कि इसके द्वारा 
दमारी सारो शक्ति सक्भुठित हो ज्ञायगी। 


हज आपका खेवक-- 
रॉमनारायण 


मन्त्रो आये प्रतिनिधि सभा 
फिजी 





साववेदेशिक ] [ 54 ] . भादपद 


मम 3 कम 52: 8: 2:: 84: : 8:/.: के 
# वबेधड़क होकर काम करो # 
हे ले०-श्री नारायण खामी जी महाराज हे 


कर की वीक की की के हे दे की वे दी दस पक त प की व के? 


रामदत्त दिमालय की पएक ऊंचो शिक्षर पर _ रदा है, यदि 4द इसी प्रकार बदा चला जाता तो 
वेग से चढ़ा हुआ जा रद्द था और कुछ च्ाण द्वी | अवश्य किनारे पर पहुंचता प/नन्‍्तु यद सोच कर 
में उस शिखर पर पहुँच जाने वला था परन्तु | कि बदता हुआ कहीं और न पहुंच जाऊं, अपने 
इसी बीच में उसके साथी चाढुदत्त ने कद्दा कि | बदाव का रख एक चट्टान की ओर फेर कर चट्टान 
ऊपरी शिखर को तो देखो कि अभी व हम से पर चढ जोता है और अब अपने को सुरक्षित 
कितना ऊंचा है-रामदत्त शिखर को देख कर | समभना है--इसी बीच में वह टुछड़ा पानी के 
कांपने छगा श्रोर ज्योंही उसने यह देखा कि हम | बदावमे पड़कर उसके द(थसे ज्ञाता रहता है--वढ 
कितने ऊंचे पहुंच चुके हैं तो प्ृथ्वीतल से अपने | अभागा पुरुष उस चट्टान पर बैठा हुआ प्रतीक्षा 
को बहुत ऊंचा पाया और इस ऊंचाई के विचार | कर रहा है कि कोई जदाज्ञ आबे और पर चढ़ 
से उस के पांव लड़खड़ाने लगे परिणाम यह नि+#- | ऊर किनारे पहुँच ज वे परन्तु वद चट्टान जद्दाज्ञी 
ला कि अब उसको चोटी तक पहुंचना या नीचे | मार्ग से पृथक थी, इसलिए कोई जदाज़ नदी आंया 
उतर आना दोनों कठिन प्रतं त हो रहे हैं। वह इस | परिणाम कई दिन को भूख प्याख ओर शोत की 
धर्म सड्डुूट में न पड़ता यदि ऊपर नीचे देखे बिना | श्रधिकर्ता के कारण उसके प्राण पखेरू उड़ ज्ञाते हे 
बेघड़क, जैले चला जा रहां था, चला जाता ) इसी ओर किनारे पहुंचने की लालसा भी अपने साथ 
लिए मनुष्य को कदा ज्ञाता है कि काम शुरू करके | ले जाते दै--यदि यद्द अगर मगर किए बिना डस 
“अगर मगर” “किन्तु फ्गनतु” किए बिना, बेधडक | तख़ते पर वद चला जाता तो छितारे पहुंच -ो 
दोकर आगे बढ़े हुए चले जानां च।हिए-अगर | जाता परन्तु उसकी अगर मगर ने उप्ते कदीं का 
मगर करने वाले, दीघ सूत्रता से काम लेने वाले, | भी न रकला --यदी द्ालत उन को द्वोती है ज्ञो 
तत्काल का 4 न करके कलके लिए उसे टालने वाले | खुस्ती कां शिकार बन कर समय पर काम नहीं 
सदेव असफल मनोथे हुआ करते हैं-अमरीको के | करते-नेपोलियन का आंस्टरिया के राजा से युद्ध 
निकटवर्ती समुद्र में एक चटान से टकरा कर एक | इैंआ--आंस्टरिया की फौज सद्दायताके लिए समय 
जद्द ज टूद ज्ञाता है यात्री ज़द्दाज़ को डुबता हुआ | पर नहीं कुछ मिनटों कोहीं देर हुई थो फल यद इुआ। 
देख कर छोटी २ डोगियों, तोंवे आदि जो जद्दाज़ | कि राज़ाकों दरन। पड़ा ओर आंस्टरिया नेपोलियन 
के साथ ऐ ली आपत्ति के समय यात्रियां को रक्षा | के अधिकार में आ गया । नेपोलियन कद्दा करता 
के लिए रकक्‍खे जाते हैं ज्ो जिसके द्वाथ पड़ता | थां कि आस्टरिया के लोगों ने ४ मिनट का मूल्य 
है लेकर अपनी रक्षाथ किनारे. पर | नहीं समझा और पराजित इुए-जगत्‌ प्रसिद्ध 
पहुँचने का यल करते हैं--एक यात्री जिसके दांथ | कदावत है कि “छोह में चोट उसी समय लगानी 
ओर कुछ न पड़ा टूटे हुए जहाज़ के एक टुकड़े | चादिए जब तक वह गर्ष है”-लोहे के ठण्डां दो 
पर ही बैठा हुआ किनारे की ओर बहा चला जा | जाने पर उस पर हद थैड़े बजाना व्यर्थ है-अमरी का 


अगस्त १६२७ ] ह ) 
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के प्रसिद्ध सभापति वाशिंगटन ने एक बार अपनी 
प्रतिनिधि सभा ।( सि५०४० ०४६ ०.7४९४७७६७(४४ २७ ) 
के कुछु नव निवाचित समासदों को भोज दिया- 
समय ४ बजे सायदकुतल का नियत थां-नये सपा- 
सद्‌ कुछ देर से पहुंचे वहां पहुँच कर वे दे&ते 
हैं कि वाशिंगटन भोजन कर रहा था वाशिंगटन 
ने देर से आने वाले समभासदों को खम्बोंधित कर 
के कद्दा कि मेरा बाबरची यहद्द नहीं देखता कि 
मेहमान अ्र ये या नहीं वद सिफ यद्द देखता हे कि 
समय आगया या नहीं यदि आ गयांतो वह 
अपना काम आप्रग्म कर देता है-ये ओर अनेक 








(23) क्र ह ४9 ! (5, ८ ;ः 69) हे 7) ८ हे ८) पर ट हि 9) ट 
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आज यद बात किसी भी बुद्धिमांन दिन्दुस्तानी 
से छिपी हुई नहीं हे कि चिरकाल से अ्रद्मदी 
सम्प्रदाय, निज्ञामी का संघ, खिलाफत कमेटी 
समुसिलिम समाचार पत्र, इस्लाम के प्रचारक, और 
पुलिलम नेता कोई प्रग? और कोई गुप्त रीति 
से मुख्य रूपेण आय समाज और सश्धोरणतया 
द्विदू नेताओंकोवद ता प्र करने ओर हांनि पहुंचने का 
यत्न कर रहे हैं--ज़िस की जिस क्षेत्र में पहुंच है 
वह यहां पर हों आये समाज्ञ को धार्मिक ओर 
सांम'जिक सर गरमियों को रोक ने के लिए 
केस्द, बाणी, समाजिकबल ओर वैयक्ति कप्रभावों का 
बराबर प्रयोग करते रददते हैं-अलब।रों इश्तदारों 


६७; 


घटनाय हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि अलसी और 
समय पर काम न करने वाले आदमी सदेव बाज़ों 
दारते है-अवदय कार्य प्रार भ करने से पूथ अच्छी 
तरद्द से सोच विचार कर मत स्थिर कर लेना 
याहिए परन्तु मत स्थिर करके काम शुरू कर देने 
पर फिर चूनोचरा करने की गुआइश बाकी नहीं 
रहतो फिरतो एक ही काम बाकी रह जाता दे 
ओर वह यह कि बेधड़क दो कर कम किये चले 
ज,ओओ जब तक उसे पूरा न करले ओर यद्दी 
श्रष्ठ कतंव्य है। 





श्रष्ल्ानाबाबालाछबल्ा 
है ढ ७ .क्या आरयसमाज दंगों का उत्तरदाता है! | 


( लेखऋ--ला० शांनचन्द ज्ञों आये, देदली ) 


$! 
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ओर शअपने प्रगट व गुप्त जलसों में उन पर 
निमू ल आद्य प कर के साधारण मुसलमानों को 
उन के विरुद्ध भड़काते हैं भोले भाले हिंदुओं 
ओर उनको बिछुड़ी हुई श्रेणियों [ अछूतों ] को 
उन से प्रथक रहने ओरए छड़ने का पाठ 
पढ़ाते हैं। सरकार को बदका कर के उस से 
आरा) समाज के नगरकीतनों तथा दुसरे 
धामिक और आय समाजिक उत्सवों 
और हिंदू त्योहारों और जलसों को बन्द करते हैं 
मेल नाम पर'और खराज्य के फन्दे से अ्रपने साथी 
रा जनेतिक नेताओं को भी उसके विरुद उकसाते 
ओर उन से उसकी निन्‍्दा कराने का प्रयत्न करते 


साव देशिक ] [ ८ ] [ भाद्रप्द १ 





5 ममत्व की रक्षा कों आंड में आयेसमाज | मसले में बिरादरी की कूबत और मआशरत की 
ओर हिंदुओं पर आक्रमण करने और फिलाद | ताकत को खब से ज़्यांदद काम में लाया ज्ञावे | 
कराने के लिए बाज़ा, नमाज़ ओर आरती श्रदि | इस्लामी अंजुमन दाइय। इस्लाम ओर जमीयत 
की हुल्लत पैदा करली गई है--यहांतक कि धर्मदेश | उल्‍मा के महकपे तबलीग व दृवत को इसीं खाल 
ओर जाति के लिए ठाम करने वाले आयंसमांन्ी | भस्ले पर अच्छी तरइ गौर करना चादिए-यद 
तथा हिंदू नेताओं ओर कर्मचारियों को धमकाने, | बहुत गहरी बात है-ओर इसमें तजार उल्मा के 
कत्ल करने ओर फिलाद कराकर दिंदू संसार को , वगत व मनाज़रे से भी ज्यादद असर व कुबत है 
डराने के सांधन को भी उन्होंने तबलीग इस्लाम | [ पृष्ठ & ] किस्सा मुख्तसर यद हे|कि दिफाजत व 
( इस्लाम के प्रचार ) का एक अह् बनां लिया है, | अशाश्रत इस्लाम के दर मैदान में दाइय इस्लाम को 
जिसका परिणाम भी पूज्य स्वर्गीय श्री स्वामी | बिरादरी की कूवत को पेशेनज्र: रखनों चादिप 
भ्रद्धानन्द्‌ जी म० ब॒द्गीशाद ( बददराइव ) ओर म० | कि यद सब से बड़ी कूबत है और इसी से इशा- 
भेरोलिंह ( आवबूरोड़ ) का क़त्ज ओर श्रन्य आये- अत इस्लाम को बड़ी तौफीक दाधिल होगी-और 
समाजी व दिंदूु नेताओं को कत्ल किए जाने की , आय समाज के हमले का आस।नी के साथ जवाब 
धमकियों के रुप में निकल चुका दे-पाठ कर पूछेंगे कि ' श्रदा हो जावेगा- [ पृष्ठ ११ ] आये समाज के पास 
मुसलमानोंके इस कुटिलता और डद॒णडता पर उतर | उस्मेद व खौफ की कूबत नहीं हें-उसके यहां 
आने का कारण क्‍या दे? इसके उत्तर में ख्वाज़ा | श्रच्छे तकरीर करने वाले हैं-अख्छे मनाज॒रा करने 
हसन निज्ञामी कीं बनाई “दाइए इस्लाम! नामी | बल्ले हैं और बड़े २ श्राकिज्ञ व जी इल्म है-मगर ऐसा! 
उच्च पुस्तक की नीचे लिखी पंक्तियों से द्वी देता हैँ रूद्दानी आदमी एक भी नहीं जो लोगो की कूबत 
जो कि उन्होंने इस्लाम के मुख्य विद्वानों से परा- | उस्म्ेद घ खोफ का मरकज्ञ दो सखके। (पृष्ठ १२) 
मश करने के पश्चात छुशवाई है-- अ्प्नज्ञों के सयासी तर्ज नकूद से सबहझूत दाखिल 


करना यात्रि जिस तरीके से वह मुल्को पर कब्जा 


४ हिन्दुस्तानी अर्कतामत में इस्लाम की अशॉ- 
* करते हें-इस तरीके को गोर से देख के इस्ज्ाम 
अत या दिफौज़त महज बगत ओर गैर मुस्लिम मत मॉल करना! पष्ट १० ) पनानरा उस्ती 


मजादहिब की बुराइयाँ बयात करने यां मनाजरात मे ह 

करने से नहीं हो सकती इसके लिए दूसरी तद- | पे करना जब हि. बगेर उसके चारा न रहे 
वीर है जिनमें से एक बिराद्री है जिनमें से एक | बनों घ्ुुनाणरा को टाल देना ओर अपना काम 
बिरांदरी की कुबत है” ओर ( पृष्ठ ७) पस “जरूरत | पूरा करना।” 

है ओर दर घड़ी जरुरत हे कि दिफाजत इस्लाम के अपूर्ण 


टक्कर 
50% 


साथ रे'शक 


नागालालाबालाबबाबाबालाबाबाबाबाड 
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कक (७ 2 
कु! रे स्वामी श्रद्धानन्द का वंध और गवनंमट * 
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3८५ ९३ दृत्या के प्रचुर प्रमाण ( पूरा खबूत ) द्वाते डुए 
प2 बनेमेन्ट | प्रचीन काल में यह | भी बधक को दगड नदों दिया ज्ञाता टालते 
2) प्रथा थी कि जब राज्ञा श्रन्याय | टांलते छः मास बिता दिएण। क्या यह मेरी पक्ष 
42) पर तुल जांता या भान्‍्त द्वो पात युक्त और अन्योय पूर्ण तथा अन्‍्धी नीति 
226, जाता था तो संन्याखिवर्द | का प्रमाण नहीं ? कया तझे “अभी तक बधकू का 
७7% । ९५८६ ओर उच्च कोटिके ब्राह्मण राजा दोष वहीं सूका+, शोक कि बधक स्व स्वीकार 
4, ५) को उपदेश कर के सीधे मार्ग | भी करता है कि हाँ मैं बधक हूं पर तेरां अनिष्ट 
पर ल'ते थे। राज्ञा लोगों कों भी उनकी उपदिष्ट दयाछत्र उस के उपर है; 

धमं-पद्धति पर चलना पड़ता था क्योंकि उन्हों ने | 
धम युक्त नीति का अनुष्ठान कप्ना अपना कतेव्य 
सप्रका हुआ! था, तथा उन सनन्‍्यासोीं ओर ब्राह्मणों 
स भय भी करते थे इस लिए कि यह निष्पक्ष | 
ओर निरलोभ साधु हम से प्रज्ञा को विप्तुख कर | 
सकते हैं, | ब्राह्म बल के सामने अपने क्षात्र बल 
को अल्प समभते थे। अत एवं इस प्राचीन प्रथा 
सुसार आय संन्यासी ओर ब्राह्मण तेरी वर्तमान | 
अन्याय पद्धति को विस्पष्ट श्रोर अ्रति वृद्ध देख 
कर तेरे समक्ा ने ओर अखतुष्ट हिन्दू प्रज्ञा को 
यथोचित कतव्य का आदेश करने के लिये उठ 
खड़े हुए, हैं । यद्यपि मैं एक वैदिक विद्यार्थी हूं 
तथ।पि उक्त मार्ग का पथिक होने से कुछ कहना 
कतव्य समभता हूं:-- 








क्यों राज़शक्त देवी! क्या तू स्वामी अ्रद्धा 
नन्‍्द्‌ से अपना असहयाग समय का बदला लेना 
चाहती है, कि इस ब्यक्ति ने प्रज्ञा को भड़काया 
था ओर गवनपेन्ट के विरूद्ध पत्त लिया था। अतः 
इस के वधक को टालमरोल कर के छोड़ दिया * 
जावे ? यदि ऐसा द्वी है तो तेरी कायरता है। 
अरे |! जोंबित काल में तो तेरा साहस न दुआ 
किक्तत्र में सन्नद परिब्राद प८ अपना वार करे 
| #ितु उसके मरण पश्चात्‌ बधक का पक्ष कर के 
अपनी पिछली बीतीं का बदला ले । तुझ नो उचित 
था कि बधक को हद, फांर्सी नहीं बहिह अपने 
न्याय का प्रकाश करनी हुई हत्या कि साजिश का 
पता लगाती | मगर कहां तूबे तो उचित न्‍्योय 
४ न कर के हिंदू जाति किंवा आयों पर आक्रमण 

गवन मेन्ट ! क्या तुझे शत है कि तेरे शासन | करने के लिये मुसलमानों को उत्लाहित कर द्य। 
काल में एक बड़ी भारी व्यक्ति हिन्दू धमं के | यद्दों कारण है कि स्था० श्रद्धानन्द्‌ की दत्या 
सम्राद तथा परिवाट स्‍वा० भ्रदानन्द जी महाराज के पीछे अन्य आय जनों की हृत्यौ करने को 
हिन्दू जाति के लिए प्रतिष्ठा में भारत मत्री मोहमुदी जनू कमर करसे (क्‍या तू ने ३ ज्ञोलाई 
( वायसराय ) के तुल्य थे । उन का! वध तुच्छ | के “ज़मीदार,, को नहों पढ़ा ? कया आओबू रोड़ 
व्यक्ति अव्दुल रखींद के द्वांथ से द्वो जावे ओर | स्टेशन की हत्या घ्रटदता को नहीं खुना ? क्या 





सावेदेशिक ] 





बरेली के भयानक द्वश्य का इरण तेटी उच्त 
हमदंदी नहीं है ? । 


आये मन्द्रि में मुललमान आक्रमण कर, कोत- 
वाल सरकारी नोकर द्ोता इआ भी मुसलमानी 
जोश में आकर राजनीति से बादर दो जूते पहिने 
हुए सीधा बेदी पर चढ़ कर आये घर का अपमात 
करे, तेरे कर्मचारी यश्योपवीत तोड़े, क्‍या ओ एड्ढ- 
ज्ञेबी ज़म।ना बनाने के इच्छा है । क्यो ? कहां गई 
वह शेर ओर बकरी को एक घ ट पर पानी पिलाने 
की प्रतिज्ञा ? गवनमेट ! क्‍या उन दिनों को भूल 
गई जबकि श्री० मान्या” मद्ाराणी विक्दोरियां के 
समय बनारस में ऋषि द्यानन्द्‌ का व्याख्यान 
बन्द करने पर कल्लक्टर को दएड दिया गया ? 
क्यो आज वद धमेर,ज नहीं रहा जो अ्रयों 
को अपने धर्ममन्दिर में ईश्वर पूवन, देवाचन ओर 
प्रभु भजन धमकृत्य से पांपिष्ठ नीति द्वारा वियुक्त 
किया जावे, और धर्म-सूत्र को शरीर से ज्वरन 
उतार लिया जावे? यदि यदी बांत है कि मुन।- 
सिब मुसलमानों के कदने पर दसन हुलेन के मरण 
दिवस रोने धोने खे धर्म मन्दिरों मे ईश्वर पूजन 
ओऔर भजन में बिघ्च किया ,जावे तो कोई दूर नहीं 
है तेरे शासन झाल में आयों ओर हिन्दुओं को धी 
यह शुभ अवघर मिल्ल गया | श्री० स्वा० श्रद्वानन्द्‌ 
परित्रिट्‌ के रुत्यु दिवस प्रति वर्ष शाक संकीतन 
प्रत्येक नगर और ग्राम में निकलेगे और मसिजिर्दा 
में अज़ोत देते हुए मुल्लाओं कींआवाज़ आपको 
बन्द्‌ करनी प्रड़ेगी । गवनमेट ! क्‍या तेरे मन में यद्द 
ख्याल बैठ गया कि पाये एक ज्ञीतो ज्ञागतो ज्ञाति 
है, इसको दूबांना चाहिये ऐला न दो हि राज- 
शोसन काये अपने दा 4 में ले लेवे। क्योंकि अखस- 
हयोग दिवसों में (स ज्ञातिने बड़ा काम किया था। 
तो सुन हे देवि ! इस में कुछ सन्देद नहीं कि आय 
जाति चाहती है कि आयो ॥ राज्य दो तथ 'ऐले 
समय की आशाभी करती दे ज़बहि आये र/ज्य दो, 


[ १० ] 


[ भांद्रपद १ 


बल्कि भारत में ही नहीं किन्तु पृथिवी भर में 
आयों का राज्य द॒ जावे यद इच्छा है। क्मोडि 
जब त 5 राजा आय अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पक्षपात 
रहित न होगा तब तक प्रज्ञा में सुख ओर शांति 
नदीं दो सकती । यदि आप आय हो ज्ञांव॑ तो दम 
प्रखन्न है क्योंकि फिर आयों का राज्य होग। ओर 
प्रज्ञा खुखीं रहेगी कितु कया तू अन्याय से आयों 
को दबान। चाहतों है? कया कभी कोई श्रन्याय 
से दवब। है? क्या इतिहास बताता है कि अन्याय 
करने से कोई ज्ञाति दबी ? हज़रत ईसा को फांसी 
दी कश इसाइयत हा प्रचार कम हां गया ? नहीं, 
नहों।इत प्रकार अन्याय से तो अग्नि को भड़- 
क न| है । अत: आपको अब उचित हे कि ख!/मी 
श्रद्धानन्द के घातक को फांधोीं द्वी नहीं अपितु इस 
साज़िश को पता लगा कर साज़िश कर्ताओं को 
उचित दरड दिया जावे । केवल घातक को फांसी 
देना तो धर्म न्याय है क्योंकि कहां खा० अ्रद्धानंद्‌ 
सर््नाट्‌ व परिन्नाद ओर करा नाचोंज़ अब्दुल- 
रशीद्‌ । स्वा० भ्रद्धानन्द के स्थान पर यदि अब्दुल- 
रशीद जैसे सकड़ो को भी फाँली दी जावे तो भी 
समता नहीं दो सक्ती । बस अब अधिक कहने को 
अवलर नहीं है किंतु आपका! कतंव्य है झ्लि स्वा० 
भ्रद्धानन्द के घातक की फांसी दी जावे ओर अ्रन्य 
साजिश कुनिन्दाओं को उचत द्राड । बरेली का 
मामला बिल्कुल साफ हो ज्ञाना चाहिये । श्रत्या- 
चारी राजभ्रत्यों पर दरड नियांतन किया जावे, 
वरना सब आये मिल कर आल इसणिडिया कान- 
फ्रेत करके निश्चय करगे कि भारत ( दिन्दुस्थान ) 
में या तो आय नहीं या अन्याय पद्धति नहीं । 
अब अपनी बुधई और भलाई को सोचले । क्या 
कर आयों का दोष नहीं | मरता क्‍या नहीं करता । 


आयों तथ। हिन्दुर्आ को चेतावनी/-- 


इस समय गवनपेट राज्य में आंयों तथा 
द्िंदुओं को अपनी खत्ता का स्थिर रखना अति 
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कठिन हों गया क्‍योंकि एक ओर तो मुखलमानी | आरोप सोच कि प्रथम पक्ष उचित है या उत्तर। किंतु 
अत्या वार यानी आये जांति रूपी द्रुम की जड़ों | मेँ तो यद्द कहँगा किः-- 

को उखाड़ें अनेक आय जाति के बच्चों को बदऋ'वें 
जबरदस्ती हिंदू ख्रियों को पकड ले जावे ओर 


हे न 
मुतजलात वह ते कई पक गुप्त व प्रकट उपायों | श्पने जा तित्य और सत्ताके नाश की अपेक्षा मरना 
से हिंदुओं को मुसलमान बनावे | छूट मार कर, अच्छा है। इस लिए गवर्नभेट की इस अन्याय 


छुरियां बन्दुक चलाकर प्राण लेते जांब ओर ' पद्धतिका तन. मन, धन और बत से पूरा मुकाबला 


दूसरी ओर गवनेमेंट के प्रहार से धर्म | >रो धमकषेत्र में वीरता दिखजा कर आक्रमण का- 
को पीड़ा प्राप्त हो । ई्ख प्रकार इत | र्योंकी तोपों के शद्दीद्‌ बतो यद्दी अच्छा है | अगर 
दोनों से अपने आपको बचा सकोगे ? कया इल | िज्ञय हो गई तो भी अच्छा है अगर मर गए तब. 
समय बचने का उपाय दृष्टि गोचर होता है। श्री अच्छा है। आत्मा अमर हैं अधर्म से दबना 
मेरे दृष्टि पथ दो ही उपाय हैं। सब आय शरीर | नहीं चाहिए | इस लिए आंयों को पीछे पग दृटाने 
हिंदुजन या तो मुसलमान बन जांबया ईसाई | की आवश्यकता नहीं । मरना भी है तो धर्म पर 


हक. 


| 
। 
हो जावे ॥ क्योंकि मुखजमान दो जाने से मुलल- सवाई पर मरो या भारत वष्नच को सब आय ओर 
| 
| 


“अस्तित्व नाशे मं श्रेयः” 





मानों के अ्रत्याचारों और गवनमेंट के भी अन्याय | ((दुओ्लो खाली करदो क्लिसी दुसरे राज्य में जाबसो 
प्रहारों से बच सकोगे । और ईसाई बन जाते से | (तु अपने सम्धत्तिरुप देश में भी द्ोती हुई 
भी आपके शर्रीरों का .हरण हो जेग। क्‍यों कि , क्प्रज़ोर जाति दूसरे देश में पादाक्रांत हीं दोगी । 
ईसाई मजहब सामयरि - राज्रम है अतः गवन- | श्रतः सब मिल कर अन्याय नीति का मुकांबला 
मैट का ऊदच्याय प्रद्वार तो क्षमा लो द्वी जावेगा! | कते अलदयोग और इदड़ताल करते हुए शहीद 
सांथ में ईलाईयत राजघर्य दोने ले मुसलमांन भी | बन्नो या वीरता से विज्ञय पाञ' यही कव्याण का 
अत्याचार कप्ने का खाह॒त न ऋर सकेगे। यद्यपि आय है। 

पेखा करने से आपकी प्रएण रक्ता तो हो जावेगी | 





आपको जाते और मान 'मर्यादु। का ध्वंस.. सबदोय-- 
हो जावेगा । आप जिसको सर्व श्रेष्ठ पवित्र ओर 
आचरणीय धर्म समझते हैं। वद नष्ट हो ज्ञावेगा। | प्रियरल्न शास्त्री 
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लक कमी मिलन की लि लक कट अजीज हलक मल दल ल नल कल अमर नव कल तलब वक व कील का नस अबकी 
मकर मन तन कम की मल लक जन की सु 





श मुसलमानों के दोरात्म्य के दमन का उपाय। हे 
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खते हैं. मुसलमानों का दोरादय 
दिन पर दिन बढ़ता हो जा रहा 
है। कभी मालाव.र से, कभी 
कोदाट से, कभों मुलतान से, 
ओर कभी बरेलो से इन के द्वारा 
० किए ज्ञाने वाले उपद्रवों के 
समाचार लते हैं । हिन्दू दिन दद्दाड़े पिटते 
ओर लूटे जाते है । मुसलमानों का आक्रमण होने 
वाला है, यह जानते हुए भी वे उक्की रो5& थाम 





नहीं कर सकते, उस # कारण क्या है ? खंख्या , चाहे क्रितना ही उत्तेज् 


में अधि रू होने पर भी वे क्यों पिट जाते हैं ! 
सम्भग है इस के ओर भी अनेक कारण हूं। 
परन्तु देमारी समझ में इसका प्रधान कारण दिदू 
समाज में उल तत्व का पअभमावद्दै जो इंट 
जवाब पत्थर से दे लकत! है, या जिनके बिचार 
को कम में परिणत द्वोते बहुत देर नहीं लगती। 
हिन्दू क्‍या व्यक्ति रूप से ओर क्या समंष्टि रूप से 
किसी प्रकार भों मुझलमानों से निबल नहीं। 
दकतर के बाबू चाहे ।हन्दू दो चाहे मुललम।न सब 
पक्र से हैं। मुसलमान बजाज आर हिन्दू बजाज 
में, कझति ओर शारीरिक बल की दृष्टि से, बड़ां 
श्रन्तर नहीं | मोलवी साहिब परिडतजी से अधिक 
रक्त पिपासु नहीं । इतने उपद्रव हुए, इतनी द्ूट- 
खसोट हुई, क्या कभी किसी ने खुनां कि मुसल- 
मान अध्यापक ने हिन्दू हलवाई की दूकान लूट 
लीं या मौलवी सनाउल्‍ला ने परिडत चैमृपति के 
पेट में छुरा घोप द्या | मार-पीट ओर हत्या करने 

















वाले प्रायः माशकी, कंजडे, कसाई, रंगरेज, लोहार 
आदि “उद्दश्ने-म्दोजे ' दीं होते हैं। कमर से कम 
लाहोर के गत उपद्रव में तो अधिकांत ऐसे ही 
श्रम-जीवी ओर शिल्पी लोग पकड़े गए थे । 

इस से एक बात स्पष्ट है। किसी भी समाज 
में प्रत्येक मनुष्प उपद्रवों नहीं हाता। मार-काट 
ओर नर-दृत्य। करने वाले प्रायः एक विशेष श्रेणी 
के दीं लोग होते हैं। एक वकील, चाहे कुछ भी 
क्यों न हो, पक निरफपराध निहत्थे मनुष्य पर कभी 
घातक आक्रमण नहीं करेगा । एक हिन्दू बनियां 
पांख्यान ज्यों न खुने 
बई कभी भी भड़क कर किसी निरीद्र बालक 
पर ग्राघात नही करेग।। प्र!तः स्मरणीय खर्गीय 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी को दृत्या स हिन्दू समाज के 








निकज्ञा । पर क्या छिंसी ने उत्तेजित या आपे से 
बाहर होकर किसी मुसलमान पर आक्रध्तण किया ? 
उस हा कारण केवल यददों हे कि हिन्दू समाज में 
उन लोगों का सवंथा अभाव है जो झिसी बिस्फो 

टक पदार्थ की तरह मक से भड़क उठते हैं ओर 
पाप पुण्य का लंबा विचार न कर के विपक्षियों पर 
लाठी छुयी यो पिस्तोल चलाने में नहीं हिचकचःते। 
हिन्दुओं में इस तत्व का अभाव कोई 


'प्रशंघा की बात नहीं । मनुष्य शरीर पांच तत्वों 


का बन! है| उन में प्रत्येक अपनी जगद शअ्रच्छा 
है। इन में से किसी एक के सर्वथा अ्रभांव से 
दारीर का श्रस्तित्व श्रसम्भव दो जाता है । क्रोध 
बुरी चीज़ है | परन्तु कया कुछ क्रोध किए बिना 
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दुष्टों को दरड॒ दिया जां सकता है? वया काम 
'के वशीभूत हुए बिना सन्‍्तानोत्पत्ति संभव है? 
समाज्ञ में य द सव बह्मण ही ब्राह्मण या बनिए दी 
बनिए हृकट्ठ हो जाये तो कयावे जोवन-निर्याद 
कर खकते हैं ? 


हिंदुश्रों ने लुदार, तरखान, मोची, नाई घोबी 
आदि मेदनती व्यववाइयों को नीच, शृद्र ओर 
अछूत कद कर समाज्ञ से गिरा दिया। हांथ का 
काम करने वाले शिल्पा भ्रपादज्ञ होकर पुखलमांन 
बनने पर विवश हुए | पाधे परिडतों ने, मुसलमानों 
की परिभाषापे, “उम्मत को छांट डालो कांकिर 
बना बना कर ।? किसी को कर्मीन, किसी को शरद 
किसी को अछूत ओर किसी को अनन्‍्त्यज्ञ ठदरा 
कर हिन्दू धाम से ब'हर ढक्रेल दिया गया। इस 
लिए पोधियों पड़ने ओर नून-तेल बेचने वाले हो 
समाज्ञ में प्रतिष्ठित बने रदे । सावमोम घम्म का 
प्रचारक कदलाने की डींग मारने वाला आये 
समाज भी इत़ समय पक मित्र के शब्दों में 
खत्री ब्राह्मण-संध;र सभा से बढ़कर ओर कुछ 
नहीं ! ऐली अवस्था में यु एड के उपद्रवां से हिन्दू 
सप्रान् की रक्तों करे तो कीन करे | वक्ीजत कचहरी 
में मुकदमा लड़ खकते :, डाक्टर घवों को चंगा 
कर सकते हैं परन्तु जदाँ छुरियां ओर लाठियां 
शा रहो है, वहां पर बाचूदल क्या कर सकता 


मुसलमानों का दोरादय को दबाने का उपाय 
कया है. अब बताने की आवद्यकता नहीं रही । 
यह अपने आप स्पष्ट है। हिन्द समाज में उन 
मोगों को भी सम्मानपूवक रहने का स्थान दूोज़िए 
जो मेहनत मजदूरी ओर कला कोशल से अपना 
ज्ञीवन निर्वाद करते हैं । इन बलवान लोगों के 


रहते छुसलमान गुएडों को उपद्रव करने का कर्मी 
साहस नहीं दो सकता। अ्रम-जीवियों कों लड़ाई 
में श्रम जीवी दी घुद तोड़ सकते रँ, बाबू और 
दुकानदार नहीं । परन्तु श्रम-जीबियों का नीचपन, 
अछूतपन, शूद्पत ओर फन्नतः अठ्गपन तब तक 
दूर नहीं हो सकता जब तक कि जन्ममूलक जात- 
पात को तोड़कर, गुण कमनुसार, हिन्द मात्र 
में विवाह का व्यवहार नहीं किया 
जाता | आज़ हिन्दू विवाद सम्बन्ध में ज्ञात पात 
का भाव छोड़ दे, कल ही देखिए मुसलम।!नों का 
बना! बनाया किला पकदरम नीचे गिर पड़ता है। 
पञ्जञाब में हजारों गूज़र राजघूत, जाट, कुम्हार 

लोहार, तरखान, शेख ओर नई आदि हिन्दू बनने 
को तैयार हैं | हसन नजामी आदि का प्रचार उनके 
लिए निरथंक है । वे केवल इतंना चाहते हैं कि 
हिन्दू हों अपनो बेटों दें ओर हमार्री ले शुद्ध होकर 
भी वे समाज से अलग अज़ग पड़ा नहीं रहना 
चाहते | हिन्द जन्माप्रिमान छोड़ने को तैयार नहीं । 
यह बड़ों घमंडों जाति है | रस्तो जल गई हे 

परन्तु बल नहीं गयां। किन्तु ईश्वर का नियम 
किसी पर दया नहीं दिखाता । जब तक 
दिन्दूं लोग ज्ञात पात कान्भाव छोड़ ऋर अपने 
सारे भाइयों को गडे नहीं लगाते-हिन्द्॒मांत्र के 
साथ रोटो-बेटीं का व्यवद्वार आरम्भ नहीं करते-- 
तब तक वे मुसलमानों की दुष्टता का शिकार द्वोते 
दी रहेगे । सरकार ओर इनके देनिक पत्र इनकी 
रक्ता नहीं कर सकते । यद काम कठिन हे परन्तु 
इसके बिना ओर कोई उपाय भीं नहीं। बहुत ल 
पेट मिल कर द्‌रडधारी द्ाथ क/* सामना नहीं कर 
सकते | उनका पिटना अ्रवश्यम्भावी हे । 


के 


सनन्‍तराम बी. ए 
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मद्रास प्रांत मे वेदिक धर्म प्रचार 
बंगलोर संस्क्रत कालेज में वेद पर व्याख्यान 


“-%८>७.«<८६५--- 


( संवाद (ता द्वारा ) 


कर्नाटक प्रांत में वैदिक धर्म के प्रचार के 
खमाचार पाठक समय समय पर प्राप्त करने रहे 
हैं | पुरुषों के अन्दर वेदिक धमम के प्रति प्रम 
उत्पन्न कराने का यल तो गत चा८ वर्षो से हो 
दी रदा था अब गत ३, ४ मास से देवियों के 
अन्दर भी घमं विषयक इस उत्सव को विशेष 
रूप मे मंगलोर में तथा अन्‍न्यत्र पदा किया जाने 
लगा है| इस बात का बहुत सा श्रेय स्ता० धमम- 
देव विद्यावचस्पति की धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती 
देवोजी को दै' जीलाई मासके प्रारम्भले आय स्त्री 
समाज्ञ की स्थापना नियम पृवेक ऋ#रदी गई है 
जिखकी प्रधाना देवी विद्यावती जी उपप्रधाना 
श्रीमती पद्मावती जी ओर मन्त्रिणो कु० सीतादेवी 
ज़ी हैं। साप्ताहिक अधिवेशन प्रति वृदस्पतिचार 
दोते हैं । गत ५ जोल ई को स्ना० धमदेब की ने 
अपनी धर्म पली सदित बंगलोर के लिए 5स्थान 
किया जहां हिन्दी प्रचार सम्मेलन & अतिरिक्त 
समान प्रचार का प्रबन्ध करना था। हिन्दी प्रचार 
सम्मेलन में उनका एऋ लिपि विस्तार पर हिंदी 
के साथ साथ वर्नाटक में भाषण हुआ जिस में 
उन्होंने एक राप््र भाषा हिंदी ओर राष्ट्रलिपि देव- 
नांगरी की श्रावश्यकता पर अच्छी तरद से प्रकाश 
डाला । सम्मेलन में देवाज़ी के दो भजन भी 
ज्ञनता के अनुरोध पए हुए ' सम्मेलन बहुत दी 
सफलता पू्वेक हुआ । उपस्थित ६ हज़ार के 
करीब होगी | खागताध्यत्ष श्रीयुत श्रीनिवास राव 
ज्ञा का प्रारस्मिक भाषण कई द्वृश्टियों से बड़ा हीं 


महत्व पूर्ण था। कर्णारक प्रांत में हिंदी के प्रचार 
का इतिहास देते हुए आपने बतापो “सब से 
पदले आय समाज के उपरेशक पं० खत्यत्रत सिद्धां- 
तालड्रार औए पं० धमंरेव विद्यवांचस्पति आदि 
ने बंगलोर ओर मंगलोर की जनता पम्ें इिरी भी 
जागृति उत्पन्न की। फिर मद्रास के हिंदी प्रचार 
कार्यालय की तरफ से कर्नाटक के कई शहरों में 
हिंदी प्रच/ौर का काम शुरू हुआ गत ५, ६ वर्षों 
के आन्दोलन का फञ्न यद्द हुआ कि कर्णाटक के 
दजोरों स्लो पुरुष हिंदों के प्रेमी हो गये ( मुद्रित 
भाषण पृ० १ ) आगे चल कर राष्ट्रगाषा विषयक 
आंदोजन का प्रवतक ऋषि दयानन्द को बताते 
हुए उस भाषण में उन्होंने कद्दा “द्विंदी ही दिदु- 
स्तान की राष्ट्रभाषा दोनो चाहिये” यह कोई नया 
आन्दोलन नहीं -है । आज से ५० वर्ष पूर्व आय 
समाज के स्थाप८6 खातीं दयानन्द्‌ सरखती ने 
घोषित किया था कि दिंदी दिदुस्तांन की सा्वे- 
देशिक भाषा है ओर उनकी मातृ भाषा गुजराती 
होने पर भी उन्होंने अपने अयः सब भ्रथ दी में 
ही लिखे थे इत्यादि। सम्मेलन में भाषण दोते दी 
व्याख्य,नाथं अनेर निमंत्रण अनेक संस्थाओं,की 
तरफ से आने लगे | सब स पहले जत। सज्जनों 
की तरफ से निमंत्रण आया हिसके अनुसार 
११ ता० को सायड्रांल गुजराती हाई स्कूल में 
स्नातक ज्ञी का कणोंटक भाषा में यज्ञों मे पशु दिखा 
वेदादि शातत्र विरुद्ध है। इस विषय पर विस्तृत 
विचार प्रकद किए । सभापति का आखन श्रीयुत 
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| 
कष्णरशाव ने जो मद्र स लेजिस्लेटिव के सुप्रसिद्ध 


सदस्य हैं अरदण किया | इस सभा में यह प्रस्ताव 
भी स्व सम्मति से स्वीकृत हुआ कि मैसूर महाराज 
से यह प्रोथना की जाय कि पे आगामी जयन्ती 
महोत्सव के समय जो १ अगस्त को द्वोना है 
अपने राउय में गा छत्यो को रोजनियम द्वारा 
सवंथा बन्द करादे । १२ ता० को प्रातः संस्कृत 
कालेज के प्रेसिपत्न महोदय के निमनत्र पर बेद- 
प्रचार! विषय पर लगभग "॥ घंटे स्नातक जी का 
घारा प्रवाद संस्कृत मे भाषण हुआ सभापति का 
आसन कांलेज़ के बेदोप-ध्याय श्रीनारायण शास्री 
ने अहण किया | व्याख्यान मेवेद पढ़ने का अधि- 
कार' इस पर विस्तृत विचार करते हुए स्त्रियों 
तथा जन्‍म शाद्ों को भी वेद पढ़ने का अधिकार 
है यह सिद्ध किया गया था कि तथा वण 
अवस्था गुण कर्मानुसार द्वी होती है इस पत्त के 
समर्थन में शार्त्र॑य प्रमाण प्रसड़ व्श दिये गये 
थे। इधर के लोग कितने कट्टर 
बात से मालूम हो सकता है कि लगभग ७ 
जोलाई को प० मालवीय जी का व्याख्योन शहर 
मठ में हुआ था जिसमे उन्होंने अपना यह विव!र 
प्रकट किया था कि दिज़प्रात्र को वेरे पड़ना ओ 

यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये तथा शूद्रों को भी 
' 'श्रो नमः शिगय' इत्यादि पश्चाक्षरों मग्त्रों से दोक्ता 
देनों चाहिए इस पर भो पर्रिडत मंण्डली गरम दो 
उठी ओर बहुतों ने बीच २ में टोक कर माननांय 
मालवंय जी को हैरान सा कर दिया ओर सभा 
विसर्जित होने पर वद शोर मचा दिया कि माल- 
घोय जी द्वार गए | किन्तु यद्द इष की बात है कि 
स्नातक जी के व्याख्यान को उपस्थित परिडत 
मण्डल ने जिस की संख्या ढाई या तीन सो द्ोगी 
बड़े दी ध्यान से खुन और बीच में किसी तरद 
का कोल.दल नहीं किया। व्याख्यान समाप्त द्वोने 


< यह इस 


| 
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पर चार पांच परिडतों ने ओर स्वयं सभापति 
महोदय तक ने कुछ शब्भुएं व्याख्यान की अत्यन्त | में बड़ी प्रोत्ताहना मिल रही है पर मद्र!सी सद्भन 


[| सांदेशिक 


प्रशंसा करते हुए सभ्य तोर पर रकक्‍खीं जिनका 
सन्‍तोष जनक उत्तर स्नात# जी की तरफ से दिया 
गया । अन्त में प्रिसपल मद्दोदय ने व्याख्याता 
को अत्यन्त धन्यवाद देते हए समय २ पर अन्य 
विषयो पर व्याख्यान देकर पंडित मंडी को 
अ्रनुग्रहीत करने की प्राथन। की । इस व्याख्य न 
से पंडित मंडली में बड़ी खलबली मच गई । 


१२ ता० को सायंकाल गुब्बी थियंटर में ड० 
राम राव के एम. डी. सभमापतित्यमे स्नातक जो का 
वेदिक सन्देश ।? प< कर्णाटरक में प्रभावशात्री 
व्याख्यान हुआ । उपस्थिति छुः सात सो के करीब 
दोगी | इस व्याख्यान में मूर्ति" पूजा, जाति भेद्‌ 
अस्पृश्यता इत्यादि को वेद विरुद्ध सिद्ध करते 
हुए श्रायंसम ज के उद्द श्यों पर भी प्रकाश डाला 
गया था । 

१६ ता० को प्रातः वेश्य वेद्‌ विद्यालय में जिसे 
चलाने के कारण बगलोर के एक ब्राह्मण सज्भन 
श्रीयुत खुब्ब! नरसिद शास्त्री को जाति से 
बदिष्कृूत कर कर दिया गया है स्नातकजीं का 
वेद्‌ पर व्याख्यान हुआ ओ ओर उसी दिन पशञ्चमदा 
यक्क पर एक अ ये के गृह में छेटां भाषण हुआ। 
इस तरह दगलोर मे ८ दिम ठहर कर स्नातक जी 
ने वैदिक धरम का प्रचार खूब धूम धाम से कियां 
प्रायः इन अवसरों पर उनको धमपली ने भजनों 
द्वारा प्रचार में सहायता की । 

बंगलोर से स्नातक जी मद्रास इस उद्देश्य से 
आये कि समाज की स्थापना की जय ओर बैद्क 
धर्म की ज.ग्रति जनता में पेदा कीं जञाय-। अ्रभी- 
तक इस विषय में म० शान्तिस्व॒रुपै जी विद्यालड्रगर 
की सहायता से जो विधवा विवाह सद्दायक सभा 
की तरफ से मद्रास प्रात में कय करने के लिये 
आए हुए हैं विशेष यत्न किया रहा है। यहाँ की 
अवश्थ। कुछ घविविश्र सी है। गुजराती पशञ्चाबी 
तथा अन्य उतर भारतीय सज्जनों से इस दिषय 
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वहुत कम उत्साह रखते हैं, पिन के अन्दर 
उत्साह है और जो समाज्ञ सुधार से 
पूरी सद्दानुभूति रखते हैं वे भी आगे बढ़ने 
को तैयार नहीं | देशोद्धारक श्रीयुत नागेश्वर राव 
सम्पादक “अआनन्‍्ध्र पत्रिका” प्रो० बीर राघव शर्मा 
मन्त्री तिएतप 800०8 हि९ा0ाता [,082 ८९, श्रीयुत 
तिरुम्मलाचाय बी० ए० बी० एस० द्वाईकोट वकील 
कैप्टेन डा० निम्बकर, श्रीयुत संजीव कामथ बी० 
प॒० बी० एुल० व धोल, श्रीयुत मानिक भाई शर्मा 
संचाल 5 आय भवन द्दोटल,श्रीयुत ने शन्‌ बी० 
प्‌० बी० एल० डा० कशणसिंह महता इत्यादि 
सज़नों से मिल कर आय समाज्ञ वी नियमपृवक 
स्थापना के लिये कोशिश की जा रही है। एक 
बड़ी कठिनाई स्थिर कार्यकर्तों न होने ओर समाज 
के लिये अपना स्थान न हो न की है। इन कठिना- 
इयों को दूर करने के सम्बन्ध में यथा शक्ति प्रचन्ध 


किया जा रहा है । यदि सभा की तरफ से सन्‍तोष 
जनक प्रबन्ध हो सका तो आशा है कि यह 
शीघ्र ही समाज की स्थांपना दोकर अच्छा काय 
हो जांएगा । गत २२ जुलाई को सर गांगारांमर र्ज 
की मत्यु के उपलक्ष्य में जस्टिस वक्रट खुब्चा राव 
जी के सभापतित्व में गोखले हाल में खावज्जनिक 
सभा हुई उस में स्नातक जी के अंग्रेजी भ षण 
को जिप्त मे मद्रासी सह्लनों के इतने शिक्षित होते 
हुए भी आत्मिक साहस वा )(०078]| ००प7४४० के 
प्रभाव की कड़ी समालोचना की गई थी जनता * 
बहुत पसन्द किया।। २७ ता० को हिन्दी प्रेमी मडल 
को तरफ से 'ऋषि दयानन्द का आंधचुनिक भारत 
के जिये सन्देश, इस विषय पर स्नातक जी का 
भ षण हुआ । पक वेदिक धर्म पर व्य(ख्यान माला 
का प्रबन्ध किया जां रदा है जिस से श्यायसभनाजञ 
सम्बन्धी भ्रम दुर दो सके | 





जाया हे 
कायापत ८ क) 


(5, 


(१) 


ज्जनपुर गाँव के प्रसिद्ध जमी 
| दार वाबू मधुसूदन ने भोज्न 
के बाद अपनी धर्म पत्नी अनु 
सर का. ह/2 सूयथा को पान लगा कर तात्ने 
कि के लिये कहा, ओर अपने पलं- 
हैः ग पर मसनद्‌ के सहारे बैठकर 
बड़व।सीं समाचार पत्र का नया श्रक्क पढ़ने लगे। 


ऐले बहत्काय पत्र के पत्रों को बड़ी कठिनाई से 





रु ( ले० पं० सोमद्स विद्यालड्रार ) 
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छुं 


उलट पुलट कर उसके अ्रग्नलेख पर द्वष्टि डालो | 
इसको शीषक थां सावधान! ! लेख में आयेसमाज 
को हिन्दू धमम को विध्वंसक तथा रसातल में पहुँच 
ने का प्रयत्न करने वालां बताकर पाठकों को इस 
से सावधा? रदने का दश क्रिया गया था | 





अनुसूया के दाथ से पान लेकर मंह में रखकर 
फिर पत्र पढ़ने लगे । अनुसूर्यां हाथ में लगे हप 
कत्थे को द्रवाज़े की चोखट से पंछुने लगी दूसरे 
हाथ से अ्रचानक स्रोता नीच गिर पड़ा, इससे 
मधुसूदन बाबू का ध्यान भंग दोगया । अनुसूय।की 
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तरफ एक प्रेमभरी नज़र से देखकर उसे अग्रलेख 
का आशय समझते हए बोले “कहीं दमारा लज्ना भी 
आया वाया न दोज़ावे, मैंने सुना है कि कुखुमपुर 
के हरिधन बाबू का लड़का धीरेन्द्र आर्या हो गया 
है, २० साल की उमर होगई है, बदत समभाने 
पर भी विवाह करना ज्वी कार नहीं करता जब 
कभी उश्तकी माता उसे विवाद के लिये कद्दती है 
तभी व इधर उधर के इलोक बोलऋर कद्ददेता है 
कि में तो कम से कम २५ साल की अवस्था में 
विवाद्द करुगा। कदीं हमारे लल्‍लला को भी यह 
लोग काबू में न कर ले मेने सुना है कलकत्त में 
हम स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के शआयां दो 
ग १9 


मधु धृदन बाबू इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी से 
बात कर रहे' थे. वादर से चिट्टीर॒तां ने आकर 
सांकत खड़काई, अचुसूया सीढ़ी से उठ कर मटसे 
लस्बां घू घट खिसका क्र पास के कमरे में चली 
गई। चिट्टीरसा ने दरवाजा खुलने में देर होती देख 
कर द्रवाजे को कांक से चिट्टिये अन्दर फेक दीं 
ओर चला गया । अनुखुया मे बड़ी व्यग्नमता से पूछा 
“देखो काली की तो कोई चिट्ठी नद्दीं आई न जाने 
उते क्या दो गया, कद्दीं बीमार तो नहीं हो गया” 
$ रि >< हद कि 

(२) 

मधुसूदन बाबू का एक मात्र लड़कों काली 
नाथराय कलकत्त के पक स्कूल में पढ़ता था प्‌ 
धनी जमोदार के लडके में जो जो दुगुण आ्रासक 
ते हैं वेब काली न/थ में पूरी तरद झाये हुए 
थे। एक तो मोटी श्रकल वाला होने स और दूसरे 
पक घनी का.पुत्र होनेसे स्वाभावतः प्रतिभाद्वीन होने 
के कारण कालीनाथ बारह साल स्कूल में पढ़ते 
रहने पर भी अ्रमी ८ बॉ जमात प्रे हीं पढ़रददा 
था। पिछले दो साल वह इली जमान में पड़ा था। 
उन दिनों परीक्षा के दिन थे। वोडिइ् केश्रन्य सब 


>ककक»-क> 
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विद्यार्थी दिन रात कड़ी मेदनत करते थे | कोई कोई 
खाने थेने की भी सुध भुला कर, रात को भी पूरी 
नींद न लो कर अनवरत परश्रिम कर रहे थे। 
पर दपारे कालीनीथ राय को परीक्षा की इतनी 
फिकर न थी । उस के माता पिता भी प्रायः उस 
से यह कद्द दिया करते थे बेट। ! हमने तुम्हे मुनीम 
थोड़े 2 बनाना है पद्दिले तन्दुरुसतों चाहिये पढ़ना 
लिखना तो होतो ही रहता दै ,, 

जब रात के ग्यारह बजे बोडिक्ल में 
अपने कमरे में लेम्प जलाकर विद्यार्थी परीक्षा कॉ' 
तय्यारो में लगे दोते थे, काली नाथ अपने कुछ 
यार दोस्तों के सांथ, लोअ्रर चितपुर रोड की 
सेर से लोट कर ताश में व्यम्न दोंते थे । 

लक्ष्मी पर उन्हें पूण भरोखा था, जिस की 
सहायता से वह सरत्बती पर भी विज्ञय पाना 
दुस्तर काय नहीं समभते थे। बहुधा कहा करते 
थे कि हम तो इस सालो सरस्वती के पीछे पडता 
जानते दी नहीं । अगर इसे खुद्गरज्ञ होगी तो दम रे 
पास दोड़ो आयगी । पर सरस्वती भी ऐसी पागल 
नहीं है कि इन पर आकर सवार हो जाय, हां 
ऐसो नपर लक्ष्मी की ऊप। बेक्राक रहती है, लक्ष्मी 
का वाहन उल्लू है । 

परीक्षा होगरे, परिणाम निकल्गया, कालों नाथ 
पास दोगये । परीक्षा की तेथारी में विशेष रूपस 
लगे रहने के कारण तो नही पर ऐरोरे गरे कामों से 
फुरसत हीं न मिलने के कोरण कालीनाथ ने 
मद्दीनों से अपने माता पिता को कोई पत्र नहीं 
डाला था 


आज परिणाम सुनने पर कालीनाथ की 
प्रसन्नता को कोई ठिक्काना न था। बहुत से आधी 
रात को भी, कद्दी नींद न आज्ञावे इसज़िये खंरी 
से चोटी बाँध कर पढ़ाई में मेहनत करने वाले फेल 
दो गय थे, वे बिचारे रो रोकर अगले वर्ष शुरू से दो 
मेहनत करने का संकल्प तथा प्रतिज्ञा कर रहें थे । 
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.... में प्रथम रहने वॉलि तथा सचंदा प्रयल्ल करके 
वे रोकरोक पास होने वाले भी परिणाम को सुन- 
कर प्रसन्न अवदय हो रहे थे पर जितनी प्रसन्नता 
कालीनाथ को होरही थी उतनी ओर किवी को 
नहीं थी । 


लाटरी में नाम आज्ञाप से जिसे १) देने पर 
ही १०००) मिल जाय उसे ज्ञितनी प्रसन्नता होती 
है उतनी दिन रात पसीना बदाकर फसल के मौके 
पर १०००) कमाने वाले किसान को नहों द्वोती । 
काली नाथ को सचमुच लाटरों में यह माल पिला 
था | यह शुभ समाचार अपने माता पितां तक 
पहुंचने के लिये आज कालीनाथ ने अपने पिता 
को पत्र लिखा । 


श्र नै हैः हैः 


(३) 

बाबू मधुतूदन ने पत्रों को उलट पुलटा कर 
देखा ओर एक पत्र को हाथ में लेकर अनुसूया से 
कद्दा लो ये कोली का पत्र भी आगया: उसने 
लिखा है कि वहं इस वर्ष मिडिल के इस्तद्वाज्ञ में 
पास दहोगया ओर शीह हीं घर आंने वाला है।'” 
माता पिता के हष तथा आश्रय का ठिकाना न 
रहा, उन्हें काली के पास होने कीं उम्प्रेद न थी। 
पीतल की पतीलो में पानी उबलता देखकर हमे 
आइचय नहीं होता पर कांगज्ञ की कढ़ाही में 
पानी उबलता देखकर हमारे आश्चय का कोई 
ठिकाना नहीं रहता ) 

अच्ुसयां यह समाचार घर के एक २ आदी 
को शुनाने के लिए उत वलीं दोने लगीं । उसने 
किसों न किसी बहांने से सब को बुलाकर इधर 
उधर की बा + के प्रसंग में यह समाचार भी सब 
को खुना दिया, घर के नोइर चाकरों ने ज़्ब यह 
समाचार खुना तो भागे हुए बाबू सांदेब के आकर 
इनाम माँपने लगे काली की दादीं अपने लड़के 


के पःस आकर पोपले मुद्द से काज़ी के विवाह 
का प्रस्ताव करने लगी। अनुसया भी सब जगह 
डोडो पीटकर फिर वापिस आंकर दरवाजे के 
पात बाहर खडी होकर अपनी सास «) बाते 
खुनने लगी । बाबू मघुसदन विवाह के भ्रस्ताव से 
सहमत दोगये | निश्चय इुआ। कि अ्रव शीघ्र ही 
काली का विगाह कर देना चाहिये। विवाद्यार् 
आये हुए पुराने पत्रों को देखकर फिर पत्र 
व्यवह।र शुरू किया गया । कुछ दिनों में दी 
विवाद के लिये एक लड़की तालाश करली गई 
धनपुरे के प्रसिद्ध रईस बाबू धरणीधर को इइ- 
लोती लड़की देवकीं के साथ कालीनाथ का विवाह 
पक्का होगया । यद्यपि देवकी से रूप में तथा 
विद्या में अधिक ओर बहुत सी लढ़ड्ियाँ थीं तो 
भी यह देखकर कि अपने पिता की सारी जायदाद 
की यही मालकिन होगी यद्दी सम्बन्ध सब से 
अधिक पसन्द किया गया। 

जेठ खुदा ५ का बड़ा धूम धाम से काली नाथ 
का विवाद दो गया। कुछ मास घर रहने के बद्‌ 
देवकी को सांथ लेकर कालींनाथ कलकत्त चले 
गये ओर एक महान किरया करके रहने लगे । 
कालीनांथ ओर देवकी के स्वभाव में ज़्मोंन आस- 
मान का फरक था । कालीनाथ आइडम्बर प्रित्र 
था ओर देवकी खादगी में रहना पसन्द करती 
थी | कालीनाथ चाहता था कि वह उत्त के साथ 
अपडुड़ेट फेशन के वर्नों से अलंकृत दोकर दृ(/थ से 
हाथ पकड़ कर सायड्ूल को पाक में घूमने ज्ञाया 
करे जिससे वह श्रपने मित्रों से उस#ा परिचय 
कराकर उसके रूप की प्रशंसा उनके मुख से सुन 
कर अपने भाग्य को सराहा करे । घर प्रें मित्रों के 
स।|थ ताश खेलने में भाग लिया करे । पर देवकी 
इस बिलकुल पसन्द न करती थी वह पति को ही 
अपना आराध्य देव समभती थो ओर पर पुरुष 
का मुंद्द देखना पसन्द न करती थी । 
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कालीनाथ को अपना ग्रदस्थ जीवन दूभर | प्रयल किये | परन्तु ' विश्नः पुनः पुनरपि प्रतिदन्य 
प्रतोत होने लगा पर वे लोक निन्दा के भय से | माना प्रारब्ध मुत्तम #नाशन परित्यज्ञन्ति” 
दकट में कुछ ओर न करके उदासखोन रूप से ग्रदस्थी फिर कालीनाथ तो इल वष परिक्षा में पास 
का सशथ्ालन करने लगे । एक तो ग्रहस्था के | द्वोने के लिये सेकड़ों रुपया खचे कर चुके थे। 
भंझटों के कारण दूसरे आन्तरिक वेदना के ॥रण | उन्हों ने अपने निश्चय पर दृढ़ रदना द्वी डचित 
अब काली गथ का ध्यान पढ़ाई में ओर भी कम | समझ्का। 
लगने लगा | पर सज्ञनपुर में कलकत्त जैसी | 


चहल पदल न हागो इस लिये उन्दों ने पढ़ाई के | गा कक गि 
बद ने से कलकत्त में दी रदना पसन्द किया | बबू कार्ल,नाथ का बड़ा लड़का विपिन स्कूल 
हि ५ हि की तीसरी ज़प्तात में पढ़ता है। रंग रूप में तथा 





स्वभाव में विपिन अपनों माता से बिलकुल मिल- 
(४) ता है। पढ़ने में चतुर होने के कारण सभी स्कूल 

कालौना / का विवाद हुए नो सांल ब्यतीत के मास्टर विपिनस प्रेम स्खते हैं। विशेषतया 
दो सुके हैं। कालोनाथ के दो लड़के और एक | सकल के पंजाबी मास्टर श्री नानकचन्द जींका 
लड़की भी दो गये हैं। कालीनाथ अ्रब कालेज की | के प्रति अत्यन्त ही अनुराप है! वह समय 
बा० प्‌० कँलास में पढ़ते है| इम्तहान के दिन पाख समय पर विपित को पांस बुला कर उलले धर्म तथा 
आंगये हैं । कालीनाथ इस बर्ष इम्तहान में पास | अऔचरण सम्बन्धी उपदेश देते रदते हैं। यद्द उन्दीं 
दोने के जिये कठार प्रयत्न कर रहे हैं । यद्द तो हें के प्रयल् का फल है कि्‌ स्कूल के बहुत से विद्यार्थो 
पूरा निश्चय है कि बिन। लक्ष्मी को सद्दायता के वे प्रत्येक हि विवार को आय समाज मन्दिर में ज्ञाते है । 
परित्षा में पाख न हो सकगे। कलियुग में लक्ष्मा ओर योग्य विद्वानों तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध सन्या- 
की सहायता से सब काम पूरे ये जासकते हैं। ह सिर्था के व्याख्यान खुनते है । इस छोटी उम्र में ही 
पिछले दो वर्षों में लगांतार प्रयल करने पर भी | थिंपिन के मन में स्वदेश तथा स्वध्र्म के प्रति 
आप परात्ा में सफलन हो सके थे। इस वर्ष | शहद श्रद्धा पेदा दो ग ई है । स्कूल से लोट हर वह 
आप परीक्षा मे सफल होने का हृढ़ तिश्चय कर भरत दिन सायंकाल सन्ध्या कबता है, इतवार के 
लिया है। परीक्षक कौन २ है, कहां रहते हें, कैसे | दिन सब स पहले दी समाज मन्दिर में पहुंच कर 
आदमी हे यद खब ज्ञान लेन क बाद उन्हे काबू बह उचित प्रबन्ध मे मंत्री की सहायता करता हे || 


करने के प्रथन्न भी कालीनाथ ने अ्रच्छी तरह स विपिन के यह समाज-पसवा के भाव इसकी 
कर लबे। माता को अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करते थे, परन्तु 


इस वष पा होने के लिये चाहे दजारां रुपयों | उसके पिता) समाज में इस प्रकार उसका अनुराग 
पर पानी फेरना पड़े पर कांलीनाथ ने अपनेलक्ष्य | ऐेलकर मन ही मन चिन्तित श्र दुखीं होते थे, 
को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर लियां है । क़ई बार उन्दोंने विपिन को आंय-समाज में जोने 
रू | से रोकने का यल्ल भी किया परन्तु उनके युक्ति 
दवा में बैठने को विचार छोड़ दिया था, उन्हों ने | दण्ड देकर विपिन का समाज्ञ में जाने स "ेकने 
कर्ल्ल/नाथ को भी श्रयने दुल में लाने के लिये बहुत | का कई बार विचार किया परन्तु बाबू कालीताथ 





साय दशक | 


को अपनी पत्नी के कोरण ऐला करने का साइदस 
न हुआ और वह मन दही मन कुढ़े रहने गगे। 
>८ >< >< >< 
सन्‌ १९२३ असदहयोग का युग थो। महत्मा 
गास्धी को दिव्य वार्णी स भारताय जनता में 
निर्भयता तथा स्वाधीनता की तरंगे उठ रहीं थीं । 
नेतोगण घूम घूम कर सरकारी स्कूजों, अदालतों, 
तथा शराब ओर विदेशी वर्तरों के बहिष्कार का 
संदेश दे रहे थे । विपिन अभी स्कूल से पढ़ कर 
आय, था ओर हाथ में गुल्ली डएडा लिए अपने 
साथियों के साथ खेलने के लिए घर से निकला 
ही था कि इतने में डॉडी पीटने वाले की अवाज़ 
उसके कान में पड़ी । यह सुन कर कि आज़ शाम 
को मिर्जापुर पांक में देशबन्धु दास तया पटन के 
प्रसिद्ध नेता श्री राजेन्द्र प्रसाद का व्याख्यान ६ 
बजे से प्रारम्भ होगा, विपिन घर लोट पड़ा ओर 
वहां से अपनी माता की पग्राज्ञा लेकर फकटपट 
सभास्थल की ओर चल दिया ! मिस समय वह 
वहां पहुंचा उस समय व्याख्यान दो रह यथां ! 





कै 
के 
कै 
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फिजी में वेदिक धर्म का प्रचार 


[ भाद्रपद! 


व्याख्य-न दाता महाशय बड़, जोरदोर आवाज़ 
में कह रहे थे कि “सरकारी स्कूलों में जोशिक्षा 
दी ज्ञाती है उससे बालकों का चरित्र भ्रष्ट हो 
ज्ञता है । आज कल हमारे देश में रावण राज्य 
है।इस शिक्षा से मनष्य गुलाम बन जाता हे। 
सोन के पिजड़े में बेठ कर स्वादिष्ट फल खाने 
वाले, ओर मालिक के मनोरञ्ञन के लिए ही गाम 
राम! बोलने वाले तोते मत बनों ) इस पराधीन 
जीवन से आंज्ञादीं का जीवन बहुत अच्छा है । 
यह हमारो जाति का नांश कर देगी । इसलिए इन 
गुलामखानों' को छोड़ दो | स्कूलों से अ्रपन बच्चों 
को निकाल लो। ओर नये नेशनल स्कूलों में उन्हे 
प्रविष्ट ऋराओ । इत्यादि 

इतने हीं में एक ओता ने उठ कर व्याख्यान 
दाता से पूछा कि “क्या श्राप बतला सकते है 
कि इन नेशनल स्कूलों में पढ़ने से क्या लाभ होगा 
जब कि उनकी पाठवित्रि भी वद्दी है जो सरकारी 
स्कूलों प्र” व्याख्यानदांता ने कुछ मुस्का कर 
उत्तर देना आरण्स किया । (अपुर्ण ) 








रे 
रे 
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का खराड अमरीका के पश्चिम 
तथा आस्ट्रेलिया के पूर्व को 
ओर स्थित है । इस टापू में 
भारतोयों को आबाद हुए ४० 
वर्षो के लगभग द्वोंगये हैं। 





जी द्वीप एक छोटा सा पृथ्वी आबो हवा की द्वष्टि से यद्द भारतीयों के बहुत 


अनुकूल है। इस समय भारतीयों की संख्या लग- 
भग ६५००० है इस में लगभग ६००० मुसलमान 
तथा लगभग ४०० ईखाई होंगे । 

यहाँ पर ज्ञो भारतीय अये वे अधिक तर 
ग्रामीण थे। शिक्षा के न दोने के काश्ण इन लोगों 


श्रगस्त १६२७ 


श्र 


सावेदेशिक 


_&.-.3-4+०0%०-००»--७-०-०००२०--+२कऋ-्ण्कव/ मनन 


ने मद्दान से मदन कष्टो को सहन करके अपनों 
अप्नि परीक्षा समाप्त करके अ्रब दूसरे युग में पदा- 
पंण कर रहे हैं। यह युग मैं यद्‌ आये रूमाज 
युग कहूँ तो अ्रनुचित न दोगा।। इस लमय लोग 
अपनी सभ्यता को सर्वोच्च सभ्यता लमभने लगे 
हैं। अभी तक ईसाई पाद्रियां ने इन्हे भूल भुलै- 
में डालने तथा सदेव के लिए श्रपनी मातृभूमि 
भारत से नाता ताड़ने की भरसक कोशिश की 
प९ आय समाज उनके इस काय में बाघक हुआ | 
अब इस|ई प।दरी अनुभव करने लग «ये हैं कि 
अर य समॉज़ एक भयानक जन्तु हे तिनका डस! 
कोई व्यक्ति अथवा कोई पोलिसी जीवित नहीं रह 
सकती । आर्रेलिया मे पिछुली साल एक ईसा 
की सभा हुई थी, उस में फिज्ञी में ईसाई 


प्रचार के सम्बन्ध में रिपोट पश की गई | उस ' 
रिपोर्ट से पता चला कि पिछले तीस वर्षों में | 


जितना व्यय हुआ है उसका फल बहुत थोड़ा 
हुआ, अर्थात्‌ बहुत कम ईसाई बन पाय | यहाँ के 
पाद्रियों को सूचना दी गई यदि बेसा ई्े। दीला 
रहेगा तो भाँरतीय[ में इसाई धर्म प्रचार का काम 
बन्द कर दिया जावेगा। श्रोयं समाज़की बढ़ती को 
देखकर ईसाई पांदरियां की द्वष्टि में समाज कांटों 
की भांति चुभ रहा है । कप २ तो इनकां पारा 


ईखाइथां के विरोध का असर अच्छा इुश्ा | 
जो लोग (हिंदू) आय सराज्ञ के विरोधी थे 
वे भी समाज के पक्ष में दो गए ' इत समय उक्त 
प॑ डत जा धड़ाधड़ वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे 
हैँ। उनका अस८ जनता पर खूब दी पड़ता है । 
कभी कभों जब भरत की प्राचीन सभ्यता पर 
व्याख्यान देते हुए भारतियाँ की वतंमान अधो- 
गत अवस्थ! का चित्र खींचते हैं ता लोगों के नेत्रों 
से अविरल अश्न॒ घाराये बदने छगतीं हैं । 


गये समाज के प्रवार को आप इस बात से 
अन्दाजोा लगा सकते हैं कि पिछुछे वर्ष १० 
डिययार्थी फिन्नी से गुल्कुल वृन्दावन तथाडी. प्‌ 


' बी. कालेज कानपुर शिक्षा पाने के लिए भेजे गये । 


] 
] 
| 
| 
|| 


इतना चढ़ ज|ता है हि आय समाज को फिज्ञी | 
सरक र का शत्र बतलाकर सरकारी बमंचारियों | सावदेश 6 सभा ने हमारे उपदेशकों ढारा 


को भड़काते हैं । कटी मुसलमानों से कहकर कि | स्द॒ध्यता 


इस वर्ष ७ विद्यार्थों डी. एप. की. कालेज कानपुर 
८ विद्यार्थी गुरुकुल वृन्दावन, २ कन्याये कन्या 
पांठश।ला देहली तथा ४ कन्याय कन्या महद्दा- 
विद्यालय ज़ालन्धर भेजी गई हैं। अगले वष कुछ 
नवयुवक उपदेशक विद्यालय में तथा कुछ सत्या 
ग्रहाध्रम मे कपड़ा बुनने का काम सीखने को भेज्न 
ने का विचार हो रहा है । इस वष भी १ मद्दाशय 
सृत्याप्रहाश्रम सावरमती में कपड़े का काय सीखने 
के लिए पहुंच गए हैं। 


यदि दम आयोंका काफो उद्योग जारी रदा और 


वी तो आय समज की 


देशो ये लोग दम दोनों का अशुभ ।चन्तन करते | उज्वल कीर्ति टापू के कोने कोने में दींख पड़ेगी। 


हैं उत्तेजित कर देते हैं । 


सर्व शक्तिमान्‌ परम त्मा मेरी इच्छाओं को पूण 


अभी इसी वर्ष प० श्रीकृष्ण जी आर्य्य मिश्नरी | फरे। 


देश से आकर प्रचार कर रहे है। उक्त पंडित ज्ञी 
के विरुद्ध में इन पाद्रियाँ ने खूब रोलां मचाया । 
सरकारी कम चारियां को उलटी सोंधी बात कद्द 
कर उनके ख्यालात उनके विरुद्ध कर दिये | पर 
£ व जब समझा कि दमांरी दाल नहीं गल सकती 
है खिसिया कर चुप द्वो रहे । 


गोपेन्द्र नारायण पथिक 
अधिष्ठाता तथ। मुख्याध,पक 


० फिज्ञी गुरुकुल लाटोका 


खावदेशिक २२ 


मद्रास के मॉपड़ों में वेदिकधमं प्रचा: 


श्री मान्‌ पं० /(. ०. 80877 स्वतंत्र आय्योप | हमारे उत्तरीय भारत के आये भाई अशाः है कि 
देशक जी ने मदुरा के ज्िलां की देदात के कोपड़ों | आप की आथिक दशा का कांफो नोटिव लेंगे 
मं बेदिक धर्म आय समान ऋषि द्यानन्द--का | आप जिला बिजनौर के रहने वाले हैं ऋरीब १३ 
बाद तामिल भाषा में व्याख्यानों तथा पमफ्लेटो | बष से इधर आप खतंत्र रूप से इध< की भाषा 
द्वारा सुनाकर तामिल भाषी जनता जिस ने आज़ | ताल सोख कऋर बढ़ी कठिताईयों में से तिक 
तक इस सन्देश को र्इप्त में भी नहों सुना था | ल कर इस आय॑ मिशत के पक ही योग्य उपदेशक 
इतना खुश किया कि श्रीमान्‌ जी पं० 2. ०. । इस तामील देश में है आप पुराने आयों मे से हैं 
8)8770& के व्याज्यानों में बार बार तालीं पीट कर | प्रेरे अपने विचार में और कोई दुसरा उपदेश 
अपने हृदय के प्र म भाव वैदिक धर्म आर्थ समाज , इतना योग्य तमिल भाषा भाषो देश के छिये अभी 
ऋषि दयाबन्द्‌ के लिये प्रगट करते थे-ज्िस | तक आये समाज के क्षेत्र में इतनी योग्यता का 


[ भादरपद ! 








शैली से आप इस कठिन भाषा भाषी देश में | नहीं है । 


धर्म का प्रचार के लिये योग्य है वद सराहनीय है-- 
आप की श्रारथि दशा बहुत द्वी गिरी हुई है 


इस लिए आप आध्िक कुष्ट से मद्दान दुखो हैं 


वैदिक धर्म का सेब | 
गुलावशंकर 





अप्राण कोशि 


#ा्ाल 


जब से स्वामी द्यानन्द्‌ सन्‍्यासी ने वैदिक धम 
की आवाज़ उठाई तब से ज़न साधारण का ध्यान 
संस्कृत भाषा तथा उस के सदित्य की और अ्रधि 
झाकृष्ट हुआ है। शोर अनेक शअ्रप्र;त्त पुस्तकों को 
ख्लोज कर प्रकाशित कराया है परन्तु अभी अनेक 
सैदिक पुस्तक्नो का पता तह नहीं है जिस का 
श्रमाण भसाष्यकांरों ने अपने भाष्य में दिए हैं। 
खसायण भाग्य में अथवंवेद के भ ष्य में कोशिक सूत्र 
घैतान सूत्र, आमिष्य कप, शान्ति कल्प, बचन 
कटप आदि के नाम आये हैं परन्तु वे अरब प्रायः 
लुप्त दो गए हैं। बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ कीशिक 


सत्र 


का प्रकाशन 5 
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सूत्र का पता लगा। वद जमन की छुपी है । इसकी 
पक प्रति सरस्वती भवन में मोजूद है। एक आद्‌- 
को लिखाई देकर यद पुस्तक लिख।ई गई है । 

इस युत्र ग्न्थ में अथव के मन्‍्त्रां का विनयोग 
बड़े ही विध्तार से दिया गया दे । ज़िखपे 
अथवबेद की मद्दिमा लोगों पर प्रकट दोगी। वैतान 
सूत्र भी पूर्वांध मिल गया है। एक अथवंबेद के 
परिशिष्ट सूत्र का पता लगा है वद भी लिखव!या 
ज्ञा रद्दा ओर पुस्तकों के खोज के लिए यथाशक्ति 
प्रयल किया जा रद्दा है | परन्तु जब तक ये 
पुस्तक छुपताी नहीं उन का यर्थोचित प्रचार न 


अंगस्स १९२७ 


दोगा कीई बुकलेलर उसे छुपाना नहीं चाहता क्यों 
कि अगर वे अप्र प्य पुस्तक छापी न जांयगी तो 
बेदिक धर्म की बड़ी द्ानि होगी। #ितनी लज्ना 
की बांत है कि हमारी धामिक पुस्तक भी हमारे 
पास नहीं है। इसलिये प्रथम मेंने कोशिक सूत्र 
छपवा कर प्रत्येक समातनों में तथा जन साधारण 
में पहुँचाने का विचार किया है। पर काम तभी 
दो सकता है जब कि प्रत्येक श्रायथ समाज, दर एक 
संस्कृत तथा बेदिक धम के प्रेमी इस काय के 
सम्पादन में सद्यायता प्रदान कर। यदि कम से 
कप ४०० ग्राहक भी मिन्न ज्ञावेंगे तो इस पुस्तक 
का प्रकाशन द्वो जावेग। ओर श्रथववेद के एक 
बड़े भारी यन्त्र का उद्घाटन दो ज्ञायग।/। यदि 
मुझे लोगर ने उत्लाद दिया तो अ्रथवंवंद सम्बंधीं 
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प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात 
दोता हे कि जब २ धमं «८ सामाजिक बुराष्यों का 
(8009) (४7०प]४०१७) समावेश होता हे तब २ 
परमात्मा की तरफ से विशेष शक्ति प्राप्त पक् न 
पक सुधारक आ ही जाता है | प्राचीन काल से 
लेकर अब तक के समय पर वित्रार करने से ज्ञात 
दोता है कि जबतक धममके श्रन्द्र सत्यता सामयिक 
विचा शनु कूल-बुराइ - के रूप में परिणित नहीं 
होती तमभीतक संसार में इस का अ्रनुसरण उचित 
रुप से किया ज्ञाता है उपोद्दी खत्यता ही को लोग 
बुराई मांन कर छोड़ देते हैं वे इस ईश्वरीय नियम 


२३ 


4848 48 48 68 की देह की? 48 48 48 कै? की की कक ० वी की? 
आये धर्म का विस्ताएं न्षेत्र 


( लेख #-ज्ञी० डीं० जोशी सावरेशिक सभा देहदली ) 
48% % क 4 के $३ 48% % 4848 % के कि के 480 के की के? 


सावदेशिक 


ओर पुस्तकों के प्रकाशन की ब्याख्या भी की 
जायगी। आया है कि मेरे इस अपील को खुनो 
अनसुनी न करके लोग गग्भीर चित्त से इसपर 
विच र करंगे । और ग्राहक बनकर इस ग्रन्थ के 
छुपवा डालने के उत्खादित करंगे। नहीं तो फिर 
पछुताना पड़ेगा और पुस्तक खोजने से भी न 
मिलेगी । पुस्तक का सुल्य अधिक से अधिक ३) 
5० तक होगा। 


भवदोय -- 
जे. पी. चौधरी काव्यती्थ 
: मन्त्री-अयं समाज 
कांशो 
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का उल्लव्वन कर पापमय जगत्‌ में प्रवेश करते हैं, 
इसी लिये अवश्य इस खत्यता को लिद्ध करने 
के लिये (0 +०एंए७ थावे ॥&007806 (06 ४:पपी, 
ईइबए अपनी विशेष शक्ति देकर ऐसे, मनुष्य को 
भेज्ञत। है जो वास्तव में सत्व को मिथ्या दोने से 
बच।ये वैदिक धर्म ईश्वरोता-चर्म समझ जाता है, 
तो फिर क्‍यों संसार में इस की अवहेलना हुई । 
प0 ७५ 38 वैप्राक्ा 80व [0 [0ए8ए6 ३8 तैर6 
के कपथानुसार मनुष्यों ने वे दक धर्म के समभ ने 
में भो चूक की ओर जो समझे चाहे वद गलत भी 
दो उसी पर डटे रहे ।इस प्रकार से वेद्क धम में 
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बार ग्वार अटियों का समावेश हुआ ओर समय | सबने सत्य को ध्यान में रखते हु र सामयिक 
२पर वह त्र॒टियाँ विशेष-शक्ति-शाली-पुएषों के | दृशानुकूल छोगों को मः्ग बताया, लेकिन पक 
द्वारा दूर भी कर दी गई जैले "तिद्दास के प्रमाण-नु | सत्य के निर्द्ष्ट-लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इस 
सार व्यासादि मुनियों ने वैदिक ध्ं क' प्रचार | प्रकार के भिन्न भिन्न मार्ग ईश्वर को स्वीकार न थे 
किया-इस के पदचात वर्षा तक यही वैद्कि स्थिर | ऐसे भिन्न छिन्न मार्गों के देखने से प्रजा असमजस 
रहने से इस में कुछ बुराइयों का आबिभांव इुआ | में थी कि किस मार्गका अनुसाण करे । ईइवर दया 
तब मद्दात्मा बुद्ध ने संसार में जन्म लिया उन्हों | लु है उसने प्रजा की अ्रसमञ्जसता तथा सत्य 
ने “अद्धिंस। परमां धमः” रूपी शस्त्र से द्ग्विज्ञुय | के अवलम्बनाथ इच्छानुसार काय किया। ब लक 
किया-इसी प्रकर बौद्ध धर्म भी जहां श्रद्दिसा | मूल शंकर का जन्म हुआ कौन कद्दता था कि वह 
परमो-धम था वहां धन की मात्रा की प्रावल्यता | कट्टर शेबानुय/यी जो मद्दा अ्रन्धकार रात्री में 
तथा ब्यभिचार की आशंका हुई-वदी पविन्न व | भी शिवोपासना मे जांगता रहा वेद के 
शद्धचारी भिक्त-भिक्ष ण्प्यां अ्रथममें रत हुये । ठींक | रहस्प को समझेगा तथावैदिक धर्म का पुनः 
इसी समय में श्री खामी शंकरा चाय ने जन्म | प्रवतक द्वोगा। यददो मूल शंकर स्वामी द्यानन्द थे 
लेकर इस का समाधान या यहां तक कि जन्म | जिन्होंने घेदोक्त खत्यता के आधार पर संसारिकऋ 
स्थान से इस धर्म की हस्ती मिट गई, | वैदिक आये घमं (4 87070" एऐफ्रांएशइश्न 
ओर जिन देशों में अब है भी जेस ( चीन ज्ञापा- [५०१०--:०४४०४) की स्थापना की परन्तु इतने 
नादि में ) बढां भी “ हिंसा परमाधपें ? का कथन | मार्गों से पोराणिक धम्म, मुसलमान, इलांई, जैन, 
है। श्री स्वामी शझ्गराचाय ने आलिक मत का | बोद लिक्ख परसी आदि पथिकों को रोहू कर 
स्थापन करते हुये भी लोगों को वेद की वास्तविक | एक स्वयं आविष्कृत माग पर चलने का श्रांग्रह 
सत्यता का अवलम्बन दियां। कोई भी बोद्ध | करन पक साध(रण काय नदीं है जो हो स्वामीजों 
अथवा अन्य इनके सामने न टिक सका और खारा / ने सत्य को लक्ष्य में रखते हुये अपने काय को दृढ़ 
भारतवर्ष वेदान्त मतावल;बी हुआ यहद्दां तक कि *| किर्या ओर संसार ने भी उनके अविष्टकृत -7र्ग 
वेद्‌ के वास्तविक उद्देश्य को सब भूल गये । प्रकृति | का श्रनुसरण किया ।/वड खारे भूमएडल में बेदिक 
के नियमांनुसार यद भी ( पौराणिक धर्म ) दूसरे | धर्म »र्जा का अ्रवश्य फहराते परन्तु बीच ही में 
रुप में परिवत्तित हुआ ब्राह्मणादि ज्ञाति ब्यव- | ४०7४ 00१ 3076 ४॥० १०४ ४००० के अनुसार 
व्स्था ने जल को एक बार आवद्यकता थी दूसरी | ईेश्वरने उनको अधिक देरतक न रहने द््‌या । यदि 
बार आवश्यकत।ा सिद्ध हुई। लोगों के अधिकार | स्वामी जी दश बरस भो इस लो : में ओर रहते 
दबाए जाने लगे, उन पर श्रत्याचार हुआ ओर | तो कोई स्थ न ऐ त देखने मे न अता जहां वेदिक 
आपस का वै१नस्य बढ़ा, इस प्रकार अशन्ति और८ | धर्म की स्थापना न हुई होती परन्तु वह अपन 
अन्याय का राज्य स्थापित हुआ और दूसरीतरफ | अनुयायियों की मागे दुर्शाकर दो चल दिये ओर 
आतंताई मुसलमान शासकों की धमोन्धता ने | भविष्य के लिए काय समाप्ति को छोड़ गए। यवि 
जोर पकडा। यद्यात्रि इस समय मी छत्रपति शिवा | स्वामी जी यूरोप अथवा अ्मेरिक। में जन्म लेते तो 
जी और गुरू गोविन्द (सह जी ने समाज्ञिक | सारा विश्व उनका श्रनुयायी द्ोता, परन्तु भारत 
अशान्तियां को बुक या परन्तु यद्द पर्यात्तन था- | को ऐसा सोभोग्य प्राप्त होने पर यहाँ के निवासी 
अनेकों ईद्वर-प्रद्स शक्तियों को आविर्भाव हुआ | इस अमूल्य वेश कीमत वस्तु की यथाथ्थंता को 
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नहीं पहचान सके--असरतु, जिस देश में स्वामी 
की प्रचार- शक्तियां की इस प्रकार श्रवहेलना की 
है तो उस देश में उनके श्रनुयायों की शक्ति किस 
सीमा तक फलीभूत होगी, यह तो प.ठकनो को 
विचारना है, परन्तु में यह दर्शाना चाहता हूं कि 
क्यों इस देश में इतनी शीघोन्नति नहीं हुई। प्रथम 
तो राष्ट्र की भाषा का माध्यम न होना जिससे 
भिन्न २ प्रान्तों के “बासी ख!मी जो के उद्द श्यों 
को न समझ पाए और न समभ रहे हे-दू छरा तीन 
प्रावल्य ध मिक कट्टरपने की शक्तियों का सामना 
करना--धर्मान्ध मुहम्मी भाई जो आय 
सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध हैं ज्ञिन 
जन संख्या भोरत की १ चोथाई हे ओर जिन 
के अन्ध विश्वासानुकूल श्रायं सिद्धांत कां एक भी 
उद्देश्य छुचारु रूपेण लागू नदीं हो सकता जिन्होंने 
बेदिक धर्म का प्रसार देख कर चुप्पी साध कर 
उसको मात्ना ही नदीं बल्कि उसके विप त 
आवाज उठाई >तर उठाते २हे हैं। इस प्रकार 


मात्र को दृष्टि से शुण-क्म पर आधारित 
होकर पक समान दंये तथ!। जिसने 0087788 
कातपे 8पछ९०'४तत07 पर विश्वास न किया और 
यह सोचा हि वैदिक उद्देश्य मनुष्य मात्र 
के हिताथे हैं, उसी ने इसको श्रपनाया | भारत में 
विद्या के विचार से महात्मा गांधो तथा महा कवि 
टैगोर जैसे विद्वान भल्नेद्दी उपस्थित हों परन्तु 
जन सांधघारणतयां यद्द देश संस र में सब से 
अधिक अ्रशिक्षित है । जहां लोग श्रशित्षित हए 
वहां बुद्धि से काम नही हुआ-यदही कारण है कि 
यहां का अशिक्षित समुदांय तक या बुद्धि ही 
बातों को क्‍या समझ ।*इत लिए इस कप्ी के 
होने स लोग यहाँ अन्ध विश्वास ओर प्राचीन 
परिपारी को प्रथम स्थान देकर पूजते हैं-इन्हीं 
कारणों से भारत का राष्ट्रीय-निर्मांगक आन्दोलन 
भी सफल नहीं होता । जहाँ बुद्धिवाद्‌ (080४०॥- 
5 78 | ) दी नहीं वहाँ ज्ञति प्रम ( ]७/०0॥88॥ ) 
कैले हो | निषकष यद है कि आज आये संस्थाय 


श्सकी इ्ृढ़ता के बांधक हैं। दूथरे ब्राह्मणों ने | जितनी शक्ति इस देश में ब्यय कर रही 6 उसकी 


अपने जन्म सिद्ध अधिकांर की मददत्ता को घटते 


देखकर इसको दूबाना च.हा। आाह्मण ख्व श्रष्ठ 
थे यदि उन्होंने ही दृबया तो ओर केंसे अपने. 


आधी शक्ति भी उन देशों में ब्यय करती ( यूरोप 


“अमेरिका आदि ) जहां बुद्धि को प्रथम स्थान देकर 
| पूजा जाता है तो श्रा्य सभ्यता तथा धर्म का 


ओर तो ( कछत्री, वेश्य, शुद्रादि ) ब्राह्मणों के द्वाथ | ब्ीज्ञ उस विस्तीणं और उपजाऊ क्षोत्र में अधिक 
के लड॒, हैं। तीखरे विदेशी शासन होने से राज्य- | महत्वपूर्ण घान्य पैदा करत-इस लिये मेरा आय॑ 
घ॒म की तह में बहुत से आदमि 4 ने विश्राम पाया , संस्थाओं तथा उन के संज्ञालकों व आये ज्ञगत्‌ के 
ओर इसके विमुख रहे-आ'द। अब यद् विचारना | प्रद्यन पुरुषों से निवेदन है कि वे इस विषय पर 
है कि यदि इन्होंने नहीं अपनाया तो #सने-इसका मनन कर और यदि उचित समझे तो आयं-प्रचा- 
अचुसरण किया-प्रत्येक आदी ने चांहे वद किसी रकों को बड़ी संख्या में विदेश में भेज - जहां समय 
समुदाय का क्यों न हो जिसने तक शासत्र व बुद्धि | उनकीं सफलता का माग देख॑ रहा है । 

वादू से काम लिया, जिसके विचार मनुष्य 
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मे लि है नर 
मै मोरिशस में आयसमाजियों की वर्तमान परिस्थिति 
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रिशस टापू भारतवष के दक्षिण 
मे लगभग १॥ दृज़ार मोल दूरी 
पर बसा है। इस टापू की 
लस्बाई ४० मील और चोंडाई 
लगभेग ३४ मील है इसमे 

/ ८८00 चार लाख के लगभग लोग 
निवास करते हैं, जिनमे तीन लाख हमारे दी 
भारतीय बस्चुगण हैं। ज्ञों कि ७० या ८० वर्ष 
से वहां पर पधारे हैं ओर एक लाख में कुछ 
फ्रॉतीसी कुछ जमेन कुछ चीनी कुछ संख्या में 
अफ्रीका के दबशी हैं जो कि अपने आप को 
क्रियोल करते हैं। मोरीशस में मुसलमानों की 
तादाद बहुत थोड़ी है । पाठको ! ऋब उनकी परि- 
स्थिति की ओर जरा दृष्टिपात कॉज़िये । पहिले 
इस टापू में कितने दी लोग आये जिन्होंने अपना 
निवस स्थान बनाया । परन्तु किसी ने भी सफ- 
लता न प्राघ की | यहां के जीव जन्तुओं से द्वार 
मानकर सब अपने अपने स्थान को लोट गये । 
सब के चले जाने पर अ्रन्त में फ्रांतीसियों ने यहां 
पर आकर अपनो निवासस्थान बनाया | 


वे येहा पर कुछ शफरीकन हवशी भी छाए थे 
जो कि उनके खेतों मे काम धन्धा करते थे। वे 
प्रायः सब खरीं दे हुए दास थे | जब फ्रान्स,सखियों 
ने बहां पर गन्ने की खेती ओर चीनो बनानी प्रार- 
म्भ की तब उन्हें खेतों में काम करने के लिप 
बहुत कमी प्रतीत हुई, क्‍योंकि दवर्शी ऋलियों से 
ज्ञमींद।री का काम नद्दीं चज्ञता था। अतः उन्दोंने 





बिचारा कि भारत से कुछ कुली मंगाने चाहिय। 
उस समय भारतवष के मद्रास प्रान्त में फ्रासीसी 
आ चुके थे और कई एक स्थानों को अपने अधि- 
कार में करके शासन कर रहे थे। उनसे द्वी भारत 
की सारी परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके भारत 
सरकार से मोरीशल में कुज्ी भेजने की प्रार्थना 
की। सरकार ने भी तत्लौल ही उस प्राधना को 
स्वीकार कर लिया ओर वे लोग खेच्छा पूचक यहां 
से कुजी भजन का प्रयल करने लगे। वे कितने 
प्रलोभ्नन देकर लाखों की तादाद में हमारे गरोंब 
अनपढ़ भारतीय भाइयों को बढका बदका कर 
यहां से वहां ले गए। उन बेवा- को कद्दा गया 
कि वहां पर पत्थर उल्लटत और चीनीं फटकने खे 
मोदर मिलतो हैं । लोग इस द्ालत में वद्यापर ले 
जाए गए ओर वहां पूर उनऊ बच्चे ओर उनकी 
स्त्रियों की जो दुदंशा हुई है वद आप लोगों से 
छिपी नहों है । 

अब वहां की उनको परिस्थिति सुनिये । तीन, 
पोने तीन लाख हिंदुओं में कोई सात श्आठ दज़ार 
आयलमाजी भी इस समय विद्यमान हैं। पाठक 
यह सुन कर आश्चरय करगे कि वहां पर आयसमा- 
जी कैसे पहुँचे १) १५ खाल पूर्व यहां पर श्री 
मणीलाल जी पजञारे थे, उन्दों ने मोरिशस की 
बहुत कुछ द्वालत खुधारी । वहां की परिस्थिति के 
अचुसोर आयसमाज द्वो उपयुक्त था, आयशसमा- 
जियों के लिये खुला च्ात्र था। क्यों कि यहां के 
लोगों में प्रायः ईसाईयत की बू समागई थी।इत 
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हालत में इन्हें, शेणों वैष्णयी तथा सिख, कवीर 
पन्‍थी आदि कुछ «हीं कर सकते थे। इन के 
सुधार के लिये कोई घमंबीर आयसमभांजी नेता की 
आवश्यकता थी | उन्हों ने भारत वर्ष में पदापंण 
करते ही-पूज्य श्रेय लाहौर निबासी श्री डा० 
चिरखीय भारद्वाज जी »+ मोरिशसल के सब 
हाल सुनाये, श्रोर वहां जे के लिये अद्नद 
पूवंक अनुरोध किया । अपने पोड़ित भाइयों का 
दुश्ख खुन कर उन से सद्दा न गया वद तत्काल ही 
वहां जाने के लिये प्रस्तुत दो गये। उनन्‍्हों ने अपने 
सुलों की कुछ भी परत्रादद न की | मोरिशप्त जाकर 
उन्हों ने चार साल पयनन्‍त अपने सारे सुख को 
तिलांजलि देकर रात दिन घोर परिश्रम कर के 
चार साल में ३६ सभाज का 4म कर दीं, ओर एक 
प्रतिनिधि स+। | उन्दों ने किसी पार्टी का अ श्रय 


नहीं लिया शुद्ध हृदय से वैदिक धरम का प्रचार 


किया ! दिनमें तो वे प्रचार करते द्वो थे परन्तु 

मेंभमी २०-२०- हल पेदुलज चलकर भूले प्यासे सभाज 
कायम की । जब उन की अवकारा मिलता था 
तब राज्रि मै दो दो घण्टे वहां के लोगों को इकट्ठा 
कर के उन्हें आय भाषा शोर सत्याथेप्रकाश 


२७ 





साबेदेशि 


अपने दो दो तीन २ घरटा बचा कर हिंदी भाषा 
पढ़ाया | आज्ञ मोग्शिसमें 3 या ८ दजार आय 
समाजी विद्यमान हैं उस का श्रेय इस सम्मिलित 
परिवार को दिया ज्ञा सऊता है। इन के बाद वर्दों 
पर--श्री. १०८ पृज्य स्व मी-स्वतन्त्रानन्द जी पधारे 
थे। उन्दहों ने भी वर्हा पर २। साल तक घोर परि- 


श्रम कर के समाज में- जञाग्रति पेशा करदी । उन्होंने 


पक परोप कह्वारणी खा की स्थापना वी ओर उद्ते 
गवनभेण्ट से रजिष्टी भी करवाई | प्रत्येक जिले में 
प्रगण करके उन्हों ने बेदि # धर्म का प्रचार किया 
ओर लोगों को संस्कार करवाने के जिय उत्तेजित 
किया । इसी बीच में उन्हें नेत्र की बिपम्तारो से 
बाधित हो कर भारत वर्ष लोटना पडा। मोरिशप्त 
को भ।ग द्वी कहियर ऊ्लि उन्हों ने भी कहीं पर क्िती 
पार्टी का प्रचार नहीं किया | 


परन्तु उनके बाद एक दो विद्यार्थी वहां गए हैं 
उनकी पक्तपांत कूट नीति से वहां के भोले लोगां में 
भी यार्टीका बीज्ञ अंकुंरतदहों चुका है । इससे यहां 
के लॉगोमें भीषण ग्इकलइ पेद द्वो रहे हैं । पद्िले 
वद्दां पर एक हो प्रतिनिधि सभा थीं, और सब 


संस्कारवित्रि पढ़ाये ( लोगों को सनन्‍्ध्या ओर 'समाज़ उन के आधीक थी अब तो कई प्रति निश्ि 


हवन करना बड़े प्रयल त खिखाया। हजारों कष्ट 
सद्द कर गवनम्ेणट से हमारे अधिकारों # र्क्ता 
की, लाखों की तादाद में भारतीय भाश्यों को कछ 
में देख कर उन्ही ने भारत से नवीन कुली मं गाने 
व'लें का घोर प्रतिधाद किया , उस घोर प्रतिवाद 
का फल यह हुआ कि उस वार कुलियों का भेजना 
बन्द कर दिया गया। इधर उनकी धमपली खस्ियां 
में रात दिन प्रचार करती रद्दी और उन्हों ने भी 
स्त्रियों के लिये त्री समातज्न स्थापित किया। और 
उन को हिन्दी बोलना पढ़ता सिखाया । उन के दो 
पुत्र थे पक ९ चष का और दूसरा १२ वष का 
उन दोनों ने भी मांता पिता के अनुसार द्वी कुमार 
सभा को स्थापन। की ओर कुमारों को रात्रि मे 


समाये खुल गई । कोई आय प्रति निधि सभा कोई 
सतधम-प्रचार 5 सभा कोई हिन्दू महा खमा 
कोई कालेज मद्दासभाय खुल गई है इत्यादि कार 
णो से मोरीशल में विशेष कलद पैदा हो गयाहे 
कुछद्त हुये यहां से श्री मेहता जैमिज्ञी वहां पर 
पधांरे थे जिस से ओर अलग ५ ८ पार्री खड़ी दो 
गई। आग कल वहां पर श्रौ स्वामी विज्ञानानन्द 
जी <चार कर रहे हैं। उन की भी पक अलग प। 
रटी बन गई है । इन कारणों सर मारी शस में 
इस रूमय बड़ा हलचल मव रहा है । यदि और 
कुछ दिन ऐसा हीं रहा तो तमाज की बड़ी द्वानि 
होगी। अ्रतः इस समय साव देशिक सभा के कय 
कर्ताओं को चदिये कि ज़रा इधर भी खबर ले 
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नहीं तो इन के नये प्रचारकों की करतूत से 


ब्यक्ति को भेज कर मोरीशसके दुः खत आये भाई- 
एसी आग भड़क उठेगी जिस का बुझानां विद्वा | यों का कष्ट दूर करंगे तो वहाँ की जनता उन्हे 
नो के लिए भी दुष्बार दो जायगा। जैसे वे ओर  छोटिशः धन्यवाद देगी । 

२ प्रान्तों पर जोर दे कर इस समय विशेषतया लक्ष्मणवृत्त विशारद्‌ 


सुधार का काय कर रहे हैं, उसी तरह कोई सुयोग प्रवासी छात्र 








९ 
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साव॑देशिक सभा' ने श्री भरोखिह व बद्रोश ह  बज्ञाजा तो बिलकुत्र दी बन्द दोगया था। जलसे 
जी की क्र दत्या तथा बरेली के हिन्दुओं पर के मैदान में. पुलिस भी पर्याप्त संख्या में मोजूद 
मुदरम पर किए गए श्रत्याचारों पर शोक प्रकट , थीं। चारों ओर से जलसे को पुलिस ने घेरा हुआ 
करने व सरकार को उसक न्याय का परिचय देन ' था जलसे में आयलम।जी, खसनातमधर्मी जैन 
के लिए एक विज्ञप्ति निकली थीं कि तमाम ओर लिक्ख आदि २ लगभग सभी मतों के मनुष्य 
भारतवर्ष मे ता० ७ को स्थान स्थान पर सभाये , पर्याप्त सख्या में सम्तिलित थे। प्रधान के चुनाव 
करके सर कार को यद चतावनो दो जाने कि मुस- | के पश्चात ला० ज़मनादास जी ने एक्र दिन्दीं 
लमानों के द्वारा हिन्दू धर्म त्र जनता क्रिस प्रकार | ऋविता पढ़कर सुनाई जोकि इसी अवसर के लिए 
सताई जा रही है। उस विज्ञप्ति के फन्न स्वरूप , बनाई गई थीं। इसऊे पश्चात श्री स्वामी रामानन्द्‌ 
में स्थान स्थान पर जो कारबाइयां हुई उनका जी सनन्‍्यासी न निसन थस्ताव पेश किया । 
निम्नलिखित साराँश है: - प्रस्ताव १ ५ 
दिल्ली के १०००० हिन्दुओं की सरकार को | गत मुररम के अवसर पर बरेली में आय 
समाज तथा आयसमाज़ियों के साथ मुसलमानों 
चेतावनी | तथ, पुलिस के कुछ अफसरों ने ज्ञो अन्याययुक्त 
७ अगस्त सायंकाल को ६ बजे दिल्लो के दिदुश्रों | व्यवद्र किया है, उस पर यद सभा घोर दुःख 
का एक अपूब ज़लसा रायलाहिब लॉ० केदारनाथ | श्रोर रोष प्रग० करतो है। सभा की सर्प में 
जी एम. प. की अध्यक्षता में कम्पनी बध्ग में | श॒.र कोतवाल और तद्दसीलदार का जूते पहने 
हा्डिज्र लायब्रे रो के पास हुआ । जलसे में उप- , वेदी पर चढ़ना, लाप्तादिक अ्रधिवेशन मे विदघ्न 
स्थिति का अनुमान ५४० हज़ार का किया जातो | डालना फिर निरपराध आय पुरुषों को गिरफ्तार 
है । शहर के बहुत से हिन्दुओं ने ४ बजे से द्वी | करना, बारदद्री के पुलिस सब इन्स्पेक्टर का 
अ्रपनी २ दुकाने बन्द कर दां थी। विशेष कर कुछ अ.ये पुरुषों के ज़नेऊ उतरब,ना श्रन्यययुक्त 
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ओर बलांत्कार पूर्ण काय था। इस से अआध्यसमा- 
जियो के धार्मिक अधिकरों पर दृष्ताक्षेप और 


धर्म का अपमान हुआ है, जिससे आय जगत में 


गह'। अघन्तोष और क्षोप्र उत्पन्न होगया है । 
सरकार का कर्तव्य है कि वह इन सब श्रन्याय 
पूर्ण कायों के लिप उत्तरदाता अधिकारियों तथ। 
अन्य अपराधियों को उचित दरण्ड देकर आय 


२& 








सावंदेशिक 


लां० विसन स्वरूप कोयले वाले ने समर्थन 
करते हुए कह्दा कि गस समय हिन्दुओं के जीवन 
ओर दृत्या का प्रइन है । सीमा प्रांत के दिंदू अपना 
घर बार छोड़ कर निकल आप हैं। उन्हों ने वीर 
हकी कत राय ले भो बढ़कर यह बतल। दिया है कि 
हिंदू जाति आज भी धम्म के लिय मरने को तैयार 


है। ( तालियां ) 
पुदषों के हृदथों को श्रोश्वालन द्‌ और आगेके लि ८ | 


इनके पश्चात श्री खा. ब्रह्माननद जो के 


पेस। आदेश दे जिस से इस प्रकार के धम्र का | समथेन पर प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ । 


अपमान करने वाले कार्य असम्भव हो ज्ञाये। 
आपने अपना भाषण करते हुए कहा कि बरेलां 


आदि ॥ घटनाओ ने निःसन्रेद् अमन व अमान | 


से ज्ञीवन बिताने वालों की द्वालत खतरे में डाज़ 
दी है। जिस, प्रकार से मन्नदवों दिल आज्ञारी 
बरेली में की,गई यदि वहाँ हिन्दू लीडर श्रमन पश्॑ंद्‌ 
ओर बुरद्वारी से काम न लते तो बरेक्षी की गलि- 
यो में खून की मदियाँ वह जाती । 


छ 

इद्‌ के पदचात ड'० आओर० बी० काली ने कददा 

कि हिन्दू जाति*० सदव से क'नून पसन्द रही दै 

पर अब विविश किया जा रहा हे कि दम भो 

दूसरा की तरह कानून के खिलाफ काम करे ! 

मैं इस प्रस्तोव का अनुमादन करता हूँ ओर साथ 

दी एक तजवबी ज्ञ करता हूं कि आको चाहिए के 

हर पक बच्चे के द्वाथ में सूअर की सूर्ति ब।बाद 
ताकि मुसलमान उनको हाथ न लगा सक | 


इसके पदचात ला० माठ्मल ने समथन करते 
हुए”कदा कि बरेली के आये भाइयों पर जो अत्य - 
चार हुए हैं वह आपको मालूम दो गये हैं। इस 


कारबाई से केवल आय भा्यों का ही नैदही वरथ्व ' 


२२ करोड़ हन्दुओं का अपमान हुआ है। अब 
स्पष्ट मालूम दोता है कि सरकार अमन पसन्द 
लोगों के साथ न्याय करना नहीं चाहती। 


प्रस्ताव नं० २ 

हिन्दुओं की -<द साव॑ ज़निऊक सभा देश के 
भिन्न २ स्थानों में आय समाजो कारय कर्ताओं 
के धर्माग्च मु नलमानों द्वार। मारे जाने के समा- 
चारों पर गहरी चिता ओर छनके धर्म के लिए 
बलिदान हुये आये पुरुषों के कुटुम्बियों से हांदिंक 
सद्दानुभूति प्रकट करती है इस सभा की सलम्मति 
है कि ऐसी सब हृत्याय केवल दीवाने व्यक्तियों 
के प.गलपन का परिणाम नहीं प्रत्युत एक गहरी 
साजिश का परिणाम है) आय समाज के सबे- 
मान्य नेत। श्री खांमी श्रद्धानन्द जी की दृत्या भी 
डसी स.ज्ञिश का फल था । यदि सरकार श्री 
ख मी जी के बलिदा+ के पं.छे षडयन्त्र को खोज्ञ 
कर अपराधिय। को सज्ञा दे देती और अन्य आय 
पुरुषों की दृत्याय न होती और अब भी यदि 
असली अपराधियों को न पकड़ा गया, तो यहद्द 
रोग फैलता दो जायेगा ।इस कारण यद्द सभा 
पूरे बल के साथ सरकार से प्रथनां करती है कि 
वद इन दत्याओं की तद में क्ला्य करने वाली 
साजिश का पता लगा कर अप शधियां को सज्ञा 
दे अन्यथ। सर-व है परिगाम भयदड्डूर दो | 


पं० नेकीराम जी शर्मा मद्रामन्त्री दिदु महा- 
सभा ने दूसरा प्रस्तांव पेश करते हुए कद्दा कि 


लो० अजुध्याप्रशाद मैन ने भी इसका समर्थन | सरकार ज्यादातर जो हिंदुओं के पसे से चेन 


किया । 


करती है इस और ध्यान नडीं देती । श्रीस्वमीं जी 


सावे देशिक 


को धमकी पत्र मिले थे। यदि सरकार साजिश को 
पकड़ती तो वइ काणएड न होता | जिसका फल 
यद हुआ कि हिं[ु-रत्न श्री स्वामी श्रद्ध।नन्द जी 
का खून दो गया। पर सरकार ने फिर भी ध्यान 
न दिया जिसहझा फल यद्द इुआ कि आय समाज 
के प्रसिद्ध कायकर्ता ला० बद्रीशाद का बहराइच 


३3७० 


भाद्पद १ 


हिंदू प्रजा के अ घेकारों की रक्षां में असमर्थ रहो 
है । वह सरकार स बल पूर्वक आंग्रह करतीं है 
कि वद उन पीड़ित दिदुश्नों के प्रति अपने कतंव्य 
का पालन करती हुई उनकी जान व माल की रक्ता 
का शअ्रत्यन्त शाप्र प्रब॒ध करे । 

पं० इन्द्र जी ने तोघरा प्रस्तवव पेश करते हुए 


में और भरोंसिंद का अ्रजमेर में कत्ल हुआ। सर- | कद्दां कि सीमाशांत पर जो कुछ द्वो रद्दा है वह 
कार दूसरे देशों से छुलद करना चांदती है पर , सरकर हिंदुओं ओर मुखतलमानों को परीक्षा है 
भारत में जिन हिंदुओं के बल पर वह राज्य कर जिम्मेवारी सरकार की है । सरकार की त।कत का 
रही है उनकी आर ध्यान नहीं देती । ' द्वाला निकल गया है। 
स्वामी चिदानन्द जी ने अनुमादन करते हुए जे ० देशबन्धघु गुप्ता ने समर्थन करते हृए कद्दा 
क॒द्दा कि शांति ऋ। ८द्‌ दो गई क्योंकि एक के बाद कि दिदुआ्ओो को सन्‌ २० में लिज्राफत को सद्ायता 
दूधरा खून हुआ ओर तोखरा हुआ आर दुसरों | कह हर परोक्षा हो हे का । अब जा सींमात पर 
को पत्र आ रहे हैं. । । हिंदुओं पर जुल्त दो रहे है । उनके लिए कहा जा 
लाला श्री रृष्णदास जी लोदिया म'त्री मद्दा- ' सदी है कि यद कुदरतो अमर ह ' डिंडुओं के 
बीर दल दिल्‍ली ने कहां कि दिदुओं में भिन्न भिन्न विंदद्ध गंदी से गंदी पुस्तक लिखों ज्ञा रही हैं 
मत वाले पृथक २ उन्नति चाहते हैं। यदि सना- | लीडरों को कत्ल किया जा रहा हैं ।फिर भी 
तन धर्मी आये सम|जी जन सिख सब भरण करलें | कांग्रस में मुखलमानों को हकुझ देने का प्रश्न 
कि हम जो कुछ करेंगे, वद हिंदू हो «र करेंगे तो | आता है। सोमां व पर हिंदुओं पर घोर अत्यायार 
सफलता अधिक द्ोगो । इनके पश्चात्‌ ला* मह्भत- | दोता है | हिंदुओं को तन भन घत्र से उनकी 
राय जी कोयले वाले के समर्थ4 करने पर प्रस्ताव | 'देध्यता चा हर । 
सर्व सम्म्ति से पास हुआ।। .._।.. ला० खत्यनारायण गुड़वाले ने समर्थन करने 
मस्त वे मद वे । हुर कद्दा कि हिंदुओं को आबादी ३ गुना ज्यादद 
[ क ] पञ्ञाब के मुसलमांनों के रंगीला रसूल मय या पी पक वह 
बी मनोज लगन जित बोफ लोग, । खमय पर एक नहीं द॒'ते हैं ओर उनभ ज्ञाती खुद- 
की अ।ढ़ में आन्दोलन न्‍ प्रभावित द्वोकर सोमा- | र्ज़ी नहीं है । इस लिये दमको श्रपना सद्भठत 
प्रांत के नवावों तथ! वद्दाँ के मुसलमानों ने दिंदुओं | करना चांहिए । 
पर जो अत्याचार (१ हे, उन पर दुश्ख ओर रोष सरदार ग़ु बख्श सिंह ज्ञी ने कहा हि सर- 
प्रकट करती है-। श्रत्याचार पीड़ित हिंदुओं के | कारी राज्य के अन्द्र आज हिंदुओं और सिक्‍ला। 
साथ सद्दाजुभूति प्रकट करती है और दिंदुओं से | को अपने घरों से निकाल द्य। गया .। मु त ज- 
अतुरोध करती है कि वह उन अत्याचार पीडित | प्वान लीडर भी इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठ ते। 
हिंदुओं को आ्थिक सद्दायता देकर क्रियात्मक | सीमांत में खुल्लमखुर्ना इस्जामी राज्य बरता ज्ञा 
स्‍्नेद्द का प्रमाण दे । , रहा है। लिक्खों ने इसमें क्‍या श्रपराध «कया! 
[ ख़ ] इस सभा को यह देख कर दुः न्न होता | वास्तव में लिक्त ओर दिंदुओं ने जा माँस और 
है कि भारतीय सरकार सोमांत में बसने वाली नाखून का सम्बन्ध दे वद टूट नद्ीीं सकता।। गुरू 


अगस्त १६२७ ] [ ३१ ] | सावंदेशिक 





महाराज ने हिंदुओं को रक्षा के लिए सिसत्रों की जतसे के प्रभान हा भाषण | 
' फोज़ तैयार की थी । यह सब त्याचार हगारी ,. अन्त में प्रधान जी ने कदा कि मैं सब प्रस्तावों 
निबलता का क रण है हम सब को एक हो जाना | से खहमत हूं पर सब भाषणों से नहीं। क्योंकि 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ परिडत जानकीनांथ जी | औरों पर तो एसराज़ करते हो और स्वयं हिदू 


शर्मा के समर्थ । पर प्रस्ताव सबब॑ सम्मति से पास | विधवाओं पर ज्ुलम करते हो अछूतों को सतपते 


ह्आ । 


प्र .ताव नं० ४ 


दो सदसत्रों वर्षो के पदच्रात भी तुम्हें बुद्धि नदी 
आई कि तुम किस के साथ चल कर 7#म करो 
ओर किस के साथ मिल कर न करो | तुम ने एक 


यह जलसा उस लापरवाही व चुप्पीके विरुद्ध | बदबरूत जांनवर को आस्तीन में रखा डसने तुम 
जो कुछ पंजाब सरकार ने उन्नसर्वी सदों के | को काट। यदद सब अपने कर्मो का फन्न है। तमाम 
मदृषि नामक प्रस्ताव और दिल्ली सरकार ने अल हिंदू नेता विचार करे' कि इस समय हमें क्या 


बार मनादी के “पसन्द करलो शुद्ध हो जाओ” 


करनी च.हिये | सोमान्त के हन्‍न्दओं की सहा- 


रिसाल। दान दुनिया के 'फाय्म दिल्‍ली ट्ू श्रदम | यता करो | अ्रन्त में प्रधांन के धन्यवाद देने पर 


दा बाद” व अखबार मुबलिंग के “दयाननदी व 
रामी” लेखों के लिखने ओर प्रकाशित करने वालों 


जलसा समाप्त हुआ। 
पांव सहस्त्र के लगभग च दा वही सुनाया 


के विरुद्ध बार बार यांद दिलाने के भी कानूनी | गया। 


कारवाई करने में दिश्चलाई दे घोर प्िरोध करत७ 


है ओर दजूर वायस राय से द्रख्वास्त करता है | 


कि इन निद्यायक ही हतक भेज श्रोर हिन्दू आरा ' 
जार लेखों के लिखने और प्रशाशित करने वालों | 
के बिझिद्ध मुकदमे चला कर उन को उचित 
द्राड दे । 


अर कन+-मननननम- 3 सिनननननननन+++न- 


#ला० ज्ञान चन्द्‌ जी ने चो ॥ प्रस्ताव पास करते | 
हपे कद्ठा कि उन्नीखयीं सदी का महर्षि अदमदियों 
ने लिखा है | रंगिज्ञा रखूड पर तो इतना तूफान 
खड़ा किया गया था पर उन्नी सवीं सदी का भददर्षि 
के सम्बन्ध मे सरक'र ने कुछ नहीं किया। ख्वाजा 
दसन निज्ञामी को भी सरकार ने भूलकर कद दियां 
कि माफी मांगलो । फिर भी उसने लिख दिया 


कि मैने मांफी नहीं मांगी पर सरकार ने टस से 


गस नद्दों की | इस के पश्चात श्री पं० गंगाप्रसाद 
शास्त्री मद्दोप देशक स० धरम सभाने इस का अनुमो 
दून ओर खल्लींफा दरी खिंदद ने समर्थन किया अ्रन्त 
में स्व सम्मति से प्रस्ताव पास| हुआ । 





सयुक्ष मान्त 

भारत बष के अन्य प्रान्तों से यू. पी. में समाजों 
की सख्या अ्रधिक है ओर यहां दी मुसलमानों का 
अत्यूचार भी हुआ इसलिय त्येक नगर व 
प्राम-२ में ता० ७ का सभा , करके यू. पी. सरकार 
व भारत को उपरोक्त प्रस्ताव पास कर के भेजे 
गये जिस की लिपि सावंदेशिक सभा को भी 
भेजी गई वद्दी सूचनाथ प्रकाशित की जाती है। 

मेरठ 

७ अगस्त को | बजे टोब होल में हिंदुओं 
की विराट सभा हुई-श्री काभ्नस नेता प्याणेलाल जी 
शर्मा ने समापति का आसन ग्रहएँ क्िया-उपस्थि- 
ति लगभग ४००० थी-श्री मति आ० प्र० सभा यू. 
पी: के प्रधान श्री घासीराम जी वकील, भ्री वोधरी 
मुख्त्यालिह जी वकील पम. पल्ष. प. श्री चो० 
विज्ञय सिंद् जो एम. एल. प- श्री ज्योतिप्रसाद जी 
व्नील श्रीमान्‌ विशम्भर द्याल जी, श्री पं० शिवद्‌- 
यात्र व पं० इ्द्रमणीं जी आदि के इन दो प्रस्ता- 
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थो पर रोषपूर्ण भाषण हुआं और खुले शब्दों में | रियों को घोर दर देइर दुखो आये जगत को 
बरेलीं पर आठ समाजियों में किये गये श्रत्याचारों | आश्वोसन दे । सीमांप्रांत के मुसलमानों को 
का विरोध किया गया भारत सरकार से श्रनुरोध | दिदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसका प्रतिवाद 
किया गया कि वह शहर कोतवाल व तहसोलद्‌।र | किया गया ओर सरकार से प्र/थना की गई कि 
व कलेक्टर को उचित दराड दे-- वद उचित कारवाही करके हिंदुश्नों के दुखी 
(२) श्री खा० श्रद्धानन्द, बोर भेरोंसिद् व | हृदयों को शां।त दे । 
मद्ाशय बद्रोशाह के वध पर दुख प्रकट करते हुये श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो, बा० भरोखिंह 
सरकार को जताया गया कि वद्द उन षडन्‍त्रों का | व मद्दाशय बद्रीशाह की मुखलप्ानों द रा की 
पता लगाबे-- गई हुई हत्या पर शोक प्रकट हियां गया ओर 
(३) सीमा प्रान्त के द्िदुओं के साथ मुसल- | सरकार से प्रार्थना की गई कि षड़यन्त्र कारियों 
मानों द्वारा किय गये अत्याचारों का घोर विरोध | का पता लगा कर भविष्य के लिए, हिंदू नेताओं 
किय। और हिंदू सभा व सा्वेदेशिक से निवेदन | की जान को खतरे से बच कर दुष्टों को उचित 


किया कि वद इस पर उचित विचार बिचार। | दणड दे'। 
का न१२-इ ला हा बा द्‌-- मुरादाव/द सह|र्नपर अलीगढ़ बुतन्दशहर 
बरेलों में श्राये भाइयों पर किये गये अत्याचारों , . भिन्न भिन्न प्रान्त के हिन्दू धर्म के सभी सम्प्र- 


के सम्बन्ध : कानपुर इलाहाबाद में बड़ी २ मद्ती | दाओं ने मिल कर मुसलमानों पर किर गए 
सावेजनिक सभाय हुई ओर मुसलमानों द्वारा | श्रत्याचारों का सांवं-ज्निक सभाय करके घोर 
बरेली में किये गये अत्याचार पर घोर विरोध | विरोध प्रकट किया ओर खरकार से प्राथथनां की 
किया गया-खरकार को चेतावनी दी गई कि वह | कि आये समांजियों पर किए गए अप्याचारों 
अन्यायियों को कठोर दुरड 'दे-साथ दी सभा ने | के ऋरने बालों को उबित दण्ड दिया ज्ञाय ताकि 
उन मुसलमानों के दुव्य बहार ओर नीच कार्यों | सम्तप्त हिन्दू हृदय शान्त हो ज्ञाये । 
का भी घोर प्रतवाद किया जो-- ,, श्री स्वार्मी श्रद्धानन्द जी, भ्री भेरोखिद जी 
सीमाप्रान्त के दिदुओं के साथ किये जा रहे हैं- | व मद्दाशय बद्रोशाद जी आय काय कर्ताश्रोके 
सीपाप्रान्त के दिंदुओं की आपत्ति पर दुख प्रकट | मुललमानों द्वारा किए गए बध पर शोक प्रगट 
किया गय। ओर सरकार से प्रार्थना की गई कि किया गया और धर्मान्च आतताई मुखलमानों के 
वह शीघ्र इन अत्याचारों पर कारवादी करे | | षड़यन्त्र कारियों को छुठोर दंड देने के लिए 
अवध , सरकार का ध्यान आकर्षित क्रिया गया ताकि 
ह | भत्रिष्य के लिये ऐसी घटनाएं उपस्थित न हो । 
जोनपुर, फेजांबाद, बाराबड्ी, सीतापुर, 


उन्नाव, बहराइच आदि सभी छोटे बड़े शहरों मी आम आम मो, आग जगत 
तथा गावों में सावेजञनिक सभाय की गई ओर कहानी पर सह'जुभूनि दृ्शाई गई । 

से प्राथंना की गई कि वह बरेली के श्रा्य समा- आगरा 

जियों पर मुदरम के समय जो अ्रत्यायार मुसल- | ता० ७ की शम को आगरा निवालियों 
मान सरकारी अधिकारियों की ओर से किया | की एक महती सभा में बरेली में सरकारी कमचा- 
गय! है इस पर पूर्णतया विचार करके अधिका- | रियों की लापरवादी से मुलक्षमानों द्वारा आये 
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समाज की वेदों का अ्रपवित्र किया जाना व आय | शोक प्रकद किया गया ओर उनके कुटुम्बियों के 
पुरुषों के यज्ञोपव्रीतों का भ्र्ट किया जाना आदि | साथ हार्दिक सहानुभूति करके सर धार से प्राथना 
पर रोषपूर्ण वक्त ताये दी गई ओर सरकार को | की गई किवे षड़यन्त्रकोरिणी सम्रिति का पता 
प्रस्तावों को लिपि भेजकर प्रार्थना की गई क्कि वह , लगावे जिससे आंगे के लिए कोई भय॑ न दो । 
अपने न्याय पूर्ण शासनकाल मे पैसे हिन्दू श्रम पर (१) स्,मान्त प्रांन्त के हिन्दू भाइयों के सांथ 
दोने वाले श्रत्याचार्ते को पूर्णतया विवारे और ह्‌ दिक समवेदना प्रकट को गई ओर सरकार से 
आततायी धुसलम्रान दुष्टों को कठोर दण्ड दे । थना की गई कि वे ऐले श्रत्याचारों से हिन्दू 
आये पुरुषों के अमानुषिक हृत्यों के पड्यन्त्र- | और सिकलों को बचाए । 
कस का पण दा ड़ दे; की सरकार ले धाथनो |. सरंगाबों को लिया पंजाब सरकोर, 
भारत सरकार ओर यू० पी० सरकार को 
सीमा ॥न्‍त के दुखित-हिन्दू भाइयों को सद्दा- | जैज्ञी गई ) 
यता देने की और उनके सांथ पूर्ण सद्दानूभूति 
दिखाने का प्रस्ताव स्व सम्मति से पास हुआ-- 


इसके अ्रलावा संयुक्त प्रान्त में खिलद्र शाह- 
जहांपुर, बरेलों पीलोभीत, मैनपुरी, बृन्दांवन, 
इटावा, गाजियाबाद, हापुड़, मसूरी धामपुर, 
बिज्ननो र, शिकोहाबाद, अमरोहा, सरघना, तथ#& 
अन्य प्रत्येक्त स्थानों पर समा क- के 
उपरोक्त प्रस्तावों को पाल कर उनकी कोपियां 
प्रांतीय सरकार व भारत सरकार को भज्ञी गई 


अम्बाला 


रविवार तदनुसार अगस्त १६२७ को ० बजे 
प्रातःक'ल हिन्द होल अ्रम्वाला में सब हिन्दू जनता 
की बेठक की गई ओर नाना विचारों। के अ्नन्तर 
सर्च सम्मत से निम्न लिखित विचार पात 
हुए: -- 

(१) हिन्दुओं की यह खसावज्ञनिक सभा 
देश के भिन्न भिन्न च्थानों में आ० समाजी काय- 
कृर्ताओं के धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा मारे जाने 
के समाचारों पर गद्दरी चिता और शोक प्रगट 
लाहौर करती है ओर उनके कुटम्बियों से हार्दिक सदहा- 

री नभूति प्रगट करती है इस सभा की सम्मति है कि 
ता० भी भिन्न भिन्न स्थान मे सभांये की सरकार इन पड़यन्त्र कारियो ओर साजिशो का 
गई सभी सम्पदाय के मनुष्य उपस्थित थे सव्वे- पता लगा कर अपराधियों को सज्ञा दे । 


सम्मति से ये प्रस्ताव पास हुए :-- | (२) गत मुद्रंम पर बरेली में आयोलमा न 

(१/ बरेलों में मुदरेम के अवसर पर आये- | तथों सभाजियों के साथ मुसलमानों तथा पुलिस 
समा ब्र मन्द्रि मे शहर कोतवाल का क तहसील के कुछ अफस रो ने जो अन्याययुक्त-व्यवहौर किया 
दार का जो अन्याय युक्त काय या उसकी पूरा | हे उस पर सभा दुख और रोष प्रकट करती है- 
निन्‍्दा| की ओर सरकार को खूचना दी ताकि | सभा की सम्मति में शददर कोतवाल ओ ८ तहसीज- 
भविष्य के लिए मुसलमानों का उत्खाद्द न बढ़े ओर | द्वर का जूते पहिले वेदीं पर चढ़ना; साप्ताहिक 
दुखित आये जअगत्‌ को आश्वासन देबे। अधिवेशन में' ब्रिप्न डालना, निरपराध आ० पुरुषों 

(२) गत मद्दीनों में आये कार्यकर्ताओं का | को गिरफ्तार करना और पुलिस इसपेक्टर का 
मुसलमान आ्रततांइयों के द्वारा बध पर रोष और ' आ्रा० पुरुषों के जनेऊ उतरबाना अन्याययुक्त और 


पञ्नांब . 
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बलात्पूर्ण काय थां-सरकोर का कतंव्य है कि इन 
अपराधियाँ को उचित द्राड दे और आय॑ पुरुषों 
के हृदय को आ्राखरशन दे । 

इन प्रस्तावों की लिपि भारत सरकार, पञ्ञाब 
सरकार व यू० पो० सरकार के पास भेजी घई 


हे। 


अिननीनननननननन-मनन लज+.. >मानव की पनवनन-न«ंका८मननकनान--मनन-3५+नमकनन. 


शिमला 
श्री राजा नरेन्द्रनाथ जी की अध्यक्षता में ' 
शिमला निवासी हिंदुओं की एक सावज्ननिक 
सभा ता० ७ अगस्त को हुई-"ाज़ा साहब ने 
बताया कि मुसलमाज़ों की आंख सदर आरयस वाज 
पर है क्‍योंकि आय समाजी मुसलमानों के धर्म 
की वास्तविकता को दर्शाते हैं | इस प्र झार बता 
कर दो! प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास 
किया गयां। 
पं० देबींचन्द ने बताला कि गवनमेंट कहती 
है कि हर एक आदमी को धार्मिक खतंत्रता है 
मसज्ञिद के आगे बाज़े का बन्नना पं.ड़ियां से चला 
आता है तो फिर क्यों बरेली में बन्द करवाथा 


गया । ु 
पं० बुद्धदेव विद्यालड्वार ने कद्दा कि हिंदू ज्ञाग 


रहे हैं वह दिन समीप आवेगा जब कि शिवाजी 
ओर गुरू गोविन्द्खिहि को तरह हिंदू स्वतंत्रता 
से धर्म पर चलेके ओर मुसलमानों की धर्मंधता 
का नाम मिट ज्ञायगा । 

सीमांप्रांत के हिंदुओं से सद्दानुभूति ३। 
प्रप्ताव पास किया गया। 

« पेश।वर 

आये समाज्ञ मन्द्रि पेशांवर में ७ तारीख को 
सव सम्मति से यद्द दो प्रस्तांव पास किय गये+- 

[१ ] बरेली के सर्माज मद्रि में मुसलमानों 
द्वारा सताये हुए आय पुरुषों को दशा पर विचा- 
रते हुए सरकार से प्राथना की- भई कि वह 
अन्ययी सरकारी कप्रचारियों को कठोर दण्ड दे । 

[२ ] आंय पुरुषों की श्रमानुविक्र निरपराध 


लिन 
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दत्याओं पर सरकार से प्रार्थना की गई छि धर्मा घ 
आतताई मुसलमानों कीं षड़यन्त्रकारी समतियाँ 
का पता लगावे । प्र!।स्तव सर्व सम्मति से पास 
इये । 
स्यज्ञांड़ोट, शिफ्रारपु), लुधियाना, हिसार 
पञञाब के सभी आ० स +जों में चाहे कोलेज्ञ 
सेक्शन के या दूखरे तां> ७ को सभाय करके 
बरेली दिवल मनाया । सप्ी बड़े २ शदरोमें, विराट 
सभाय करके सरकार को सूचना दी कि इस 
प्रकार का अन्याय पूर्ण काय जैसा कि बरेली में 
किया गया है गवनमेट का मुसलमान धर्माधों 
का पक्तषपात है ओर यह प्रस्ताव पास किये 
गये:- 

[१) बरेली में मुदरम के अवसर पर मुसलमान 
कोतवाल ब तद्दती ज़दार का आ० समान्न कीं वेदी 
पर चढ़ना ओर श्र ० पुरुषा के ज़नेऊ उतारना 
गँ:्यनंमेट के न्यायपृर्ण श सन में धब्बा लगाता है। 
यह खभाये गवर्नमेंट यू० पी” भारत रूरकार, व 
पञ्ञाब सरकार से प्राथना करती है कि मुसल- 
मानों के इस प्रह्मार के होंसलों को रोझे । 

[२] श्र० पुरुषों के वध से आज द्िंदू 
समाज को जो धक्का पहुँचा है उसने लिए सभ। 
शोक प्रकट करती है। ओ ८ गवन पट से प्रार्थना 
करती है इस प्रकर के षड्थन्त्रकारियों का पता 
लगावे। 

[३ ] सीमाप्रांत के द6िदुओं के खाथ हार्दिक 
सदानुभूति प्रकट करती है। 

इसके अलावा लायलपुर, रावलपिंडी, गुर- 
दासपुर, कालकां, कांगड़ा, शाहपुर, डलहौसी 
अन्य स» छोटे बड़े स्थानों में ता० ७ को साउं- 
जनिक सभाय करके प्रास्ताव की खूचियां पञ्ञाब 
सरकार, यू० पी० सरकार और भा८त सरकार 
को भेज्ञीं गई और खभी स्थानों पर मुसलमानों 
के अत्याचोर की निन्‍दा व सरकार का दिंदुश्रों 
की तरफ लापरवाद्दी दर्शाई गई। 


अगस्त १६२७ ] 





सिन्ध 
किरांची 
ता० ७ को करांचीं नगर में हिंदुओं की एऋइ 
विशाल साव जनिक सभा हुई। सभापति का 
स्थान डा० चोथराम जो ने खुशोमित किया। 
बहुत सो व क्तताय हुई ओर अन्त में निर्विन्नता 
निम्न लिखित प्रस्ताव सब सम्मति से पास हुए । 
[१ ] हिदुओ की यह सभा आय सम्राज्ञो काय 
ऊर्त्ता आ को को भिन्न २ स्थान पर मारे जाने के 
लिये शोक प्रगट करती है ओर सभा की संम्मति 
है कि ये दृत्याय. किली षड़यन्त्र का परिण म है| 
इस लिये यह सभा पूरे बल के साथ सरकार से 
प्राथंना करतों है कि वह दृत्यारों ओर साजिश 
को पता लगाकर उनको सज़ा दे । 


[२ ]शत मुहसम पर आय समाज वरेली में | 


मुसलमारना ने जो अत्याचार किया है उस के लिये 
यह सभा बड़े वेग से रोष प्रकट करती । सप्य 
की सम्मति में शहर क्तवाल व तहसीलदार 
का शञ्रा्य समण्ज की बेदी पर चढ़ना, आय समा 
ज्ञिगे के जनेऊ उतारना अत्यन्त ह्ुम॑ ऑर बला- 
त्कर काय थ। | इस के लिये यह सभा सरकार 
से प्रश्नना ररतो दे कि अ्रत्याचारियों को उबित 
दराड दे ओर दुखित आय पुरुषों को अश्वाशन 
जिसमें भविष्य में ऐसे क.यों क्रा दोना अस- 
ग्भव हो ज्ञाय । 
हे:राबाद, शकखर, ल९काना, मुलतान 
आदि में निम्न लिखित प्रस्ताव स्वी कार हुए - 
[१] छिंदुओं की यह खांवे ज़निक सभाय 
जिसमें सनातनी आय समाजी, लिक्ख न्तथा जैनी 
आदि सव भर्तों के सदस्य उपस्थित हैं। सीमांत 
प्रांत के रहने वाले दिदू, सिक्‍्ख परिब,रों को 
अपने २ पंतक स्थान से वहाँ के शासकां द्वारा 
निकाल दिया ज़ाने में अत्यन्त चिन्ता, उद्विग्नतां 
और सद्दाद्स्‍ुभूति प्रकटकरती हैं ओर भारत सरकार 
से प्रबल शब्दों में यद निवेशइन करती है कि वह 


[ रे४ ] 


[ खावंदेशिक 





हिंदू ओर सिक्ख अधिकारों व स्वत्वों की रक्षा करे। 

[२ ] यद सभाय देश के भिन्न २ स्थानों पर 
आये समाजी कोय कर्त्ताओं को मुसलमानों द्वारा 
मारे जाने पर गहरी चिन्ता ओर शोक प्रकट करती 
है और आय पुरुषों के कुटुम्वियों से हार्दिक सहा 
नुभूति धकट करती है यद सभायएऐेले! दिवाने मुख, 
लमानों को किखों साजिश की गुप्त समिति 
का सदस्य समझती है इस कारण सरकार से 
प्राथना करती दे कि वद अपराधियों का पता 
लग।कर उनको घोर दरड दे। 

[३] गत घुष्रय के अवसर पर बरेलो में 
आय पुरुषों पर मुसलमान रकरकारी अधिकारियों 
द्वोरा जो अत्याचार हुआ है उसका घोर विरोध 


| करती है। सभाओं की सम्मति में शददर कोतवाल 


श्रोीर तहसीलदार का जूते पहिन वेदी पर चढ़ना 
सप्ताहिक अधिवेशन में विप्नडालन!), फिर निर- 
पराध पुरुषों का गिरफ्त,र कप्ना और वारददद्री 
के पुलिस इन्सपक्‍टर का जनेऊ उतारना अन्यान्य 
युक्त ओर बलांत्कार पूण काय थे जिससे आये 
ज्ञाति में गदर अखन्‍्ताष उत्पन्न होगया है सर 

कए का कतंव्य है वह इन अन्याय पूण कार्यों के 
उत्तर दायित्व को उचित दंड देकर सम्हाले ओर 
आगे के लिये अपमान जनक कायों को रोके | 


राजस्थान 

अजमेर में ता० ७ को विशाल सभा हुई जित 
में निम्न प्रस्ताव पास किये गयेः- 

(१) यह सभा आय खसमाज्ञी काय कर्ताओं के 
भिन्न २ स्थोीन पर मुसलमानों द्वार॒। मारे जाने पर 
गदरी घृणा ओर शोक प्रकट करतो है इस खा 
की सम्मति भें ऐसी द्त्याये एक किसी गहरे 
घडयन्त्र के पा णाम हैं इस लिए यद्द सभा बल- 
पूथंक सरकार स॒प्राथना करतीं है कि सरकांर 
इन साजिशों- .। पता लगो कर अन्यायियों को 
उचित दृण्ड दे । 

(२५) ग्त मुदरेम के अबसर पर आये सताज्ञ 


सावदेशिक ] 


बरेली मे किये गये शअ्रत्याचारों पर घोर रोष प्रकट 
करती है इससे आये जगत में खलबली मच गई 
गई है | यह सभा सरकरर से प्राथना करती है 
कि वह उन <. यी मुखलपानों शाशकों को 
उचित दण्ड दे । 

धोलपुर, बीकानेर, आधू रोड़, दींग 

राजपूताने के बड़े २ शहरों में ता० ७ को बरेली 
दिवस मनाने में बड़ी सभाये हुई । उपयुक्त दो 
प्रस्ताव पांस करके भारत सरकार, यू० पीं० 
सरकार वसावंदे शिक सभा को उनकी कापियों 
भेज्ञी गई जिन्हें सब सूचनार्थ प्रकाश करते है । 

बड़ी २ प्रभावश'ली वक्त ताय दी गई और 
स्व सम्मति से यद्द प्रस्ताव पास हुए!-- 

(१) बरेली में आये समाज पर मुसलमान 
धधिकारियों दोरा ज्ञो अत्याचार हुए हैं उनकी 
ये सभाथ घोर निन्‍दा ओर गदरी चिन्ता प्रकट 
करती हैं ओर सरकार से प्राथना करती है क वे 


दुश्खों आर्य समाजियों को आश्वासन रे ओर , 


अन्यायी अधिऊऋारियों को उचित दण्ड दे । 

(२) स्थान २ पर आये कांयकर्ताओं के मुसल- 
मानों द्वारा वध केय ग्य ज्ञाने पद यद समर 
शोक प्रकट करती हे ओर ईश्वरसे प्रार्थना करती है 
कि उनकी आत्म।को शान्ति ओर कुटुम्बियों को सुख 
मिले ओर सरकार स प्रार्थना करती है कि वह 
इस कार की गुप्त सम्मतियों का पता लगा कर 
अन्यायियों का दमन करे। 

इसके अलावा ग्व'लियर, कोटा, उद्यपुर, 
नज़फगढ़, शःहपुर आदि अन्य स्थानों के प्रस्तावों 
की लिपियां भी दमारे पास हें जिनको हम स्थान 
की कमी के कारण ऋलग २ प्ररह्काशित नहीं ऋर 
सकते-यहीं दो प्रस्ताव (१) बरेलों में मुसलमानों 
द्वारा किया हुआ अत्याचार (२) आय पुरुषों को 
भिन्न २ स्थात पर वध-पर प्रस्ताव पास हुए और 
यू० पी० सरकार ओर भारत सरकार व समाचार 
पत्नों में भेजे गये । 


[ २६ ] 


[ भाद्रपद्‌ १ 


भष्यप्रान्त 

मध्य प्रान्त भी सावदेशिक सभा के श्रन्तगंत 
होने से यहाँ भी भिन्न स्थानों पर ता०७ को 
सभाये .हुई', जबलपुर आयंसमाज गन कैरिखज् 
फैक्टरी में एक महती सभा हुई जिसमें उपरोक्त 
दो प्रस्ताव सब सम्मति से पास किये गये। 

(१) बरेली पर मुसलमानों ने जो अत्याचार 
किया उसका यह सभा घोर विरोध करनी है और 
सरकार से प्रांथना करती है कि वद श्न्यायियों 
को दण्ड व दुर्खो अर ये समाजियों को स-तुष्ट करे । 

(२) स्थान २ पर आय पुरुषों को दुष्ट घुसल- 
मान गुरडों द्वारा किये गये वध पर यह सभा 
सरकार को बताती दे कि यद्द कार्य किसी षडयन्त्र 
कारिणीं कमेटी का है । इसलिए सरकार को उ.वत 
है कि उसका पता लगा कर श्रन्यायियों को 
द्रड दे । ह 

खराडवा, मड़ी, निवाड़, मलदारगज्ज, चॉँद्र, 
इलचपुर आदि स्थानों में भी यही प्रस्ताव पांस 
करके भारत सरकार, यू - पी० सदर कलेक्टर 
बरेली, व साबंदेशिक सभा को भेजे गये हैं । 


८ 
बस्बइ 

बख्बई में तो> ७ आय समांज मन्दिर में एक 
सावे ज्ञनिक सभ। हुई जिसमे निम्न लिखित प्रस्ताव 
सर्व सम्मति से पास हुएः -- 

(१) हिन्दुओं कोयद् सभा आयंसमाज्ञ मन्दिर 
पर बरेली में जो अत्याचार किये गये हैं उन पर 
डनका पूर्ण रीति से प्रतिवाद करती है ओर सर- 
कांर से प्राथंना करती है कि वद उन अ्नन्‍्यायी 
मुसलमान अधिकारियों को डचित दरड दे और 
दुखी आय जगत को दि्लाला दे | 

(२) स्थान २ पर आय पुरुषों का मुसलमानों 
द्वारा किये हुए वध पर यह सभो शोक प्रहूट 
करतों है श्लोर सरकार से प्रार्थना करती है कि 
इस गुप्त सम्मिति का पता लगा कर उनको उचित 
द्ण्ड दे । 


अगस्त १६२७ ] [ ३७ ] [ सावंदेशिव 





जापपर प्रिजासपर थिता ओर शोक प्रकट करती है और सरकार से 
श्रादि श्रन्य स्थानों पर भी सभ-य॑ हुई और | “वा करती दै उन गुप्त पड़यस्त्रकारिणी खभा 
भे के काय करत्तांशं को उचित दगड दे जिससे प्रज्ञा 
खब जगह से प्रस्ताव पास करके वायसराय महो- व शॉलि ते विय ने पडता हों। 
दूय, यू० पी० गवनेर, प्रान्तीय सरकर व सावे- हम ५ 
देशिक पभा को भेजे | [२] बरली में गत मुद्स्म के अद्सर पर 
विहार बड/ल मुरूलमांन अधिकारियों द्वारा आय पुरुषों पर जो 
प अत्याचार हुए उनका यह सभायथ घोर विरोध 
कलकत्ता में ता० ७ अगस्त को श्राय समाज 


। करती हैं और सरकार से प्रार्थना करती है कि 
मन्दिर में रूब दिन्दुओ को पक महती लभा इुई ३त मुसलमान अधिका र- को दण्ड दिया जाय । 
श्र सब सम्मति से निम्न प्रस्ताव पास द्वोकर ! 


यू० पी इनको लिपियां भारत सरकार, यू० पी० 
जाय मद्दोद्य, बज्चाल सरकार, यू० पी० ' गबबर्भेट और प्रांतीय लरकार को भेजी गई । 
गवनर तथा सावदेशि # सभा को भेजे गघष -- | 


इसके उपर न्‍त मुजफरपुर, खडगपुर, आरा, 
(१) : यह सभा *थान स्थान पर मुसलमानों | क््मेगीय (द्रभड्ठा ) रांची तथा अन्य स्थानों में 
द्वारा आय पुरुषों के बध पर शोक प्रकट करती है | थी समाये हुई ओर यहीं प्रस्ताव पास क' के वाय- 
और सूरकार स प्राथेना करती है कि ऐसी गुप्त 


लराय मद्दोदय, प्रान्तीय सरकार यू० पी० गव- 
6 है 
समितियों को उचित दूरड देकर आयसमाज् को _मेट तथा सावदेशिक समा को भेजी गई । 








घैये दे । । 
(२) बरेली में मुदरेम के अवसर पर मुसल- | गद्रापत 
मानों द्वाराब्श्रायसमा।जयों पर किए गए अ्रत्याचार | मद्रास में भी ता० ७ की शाम को एक सभा 


का पूर्ण विरोध करती हूँ और सरकार से प्रार्थना | हुई जिसमें बरेली के मुसलमानों द्वारा किये धरे 

करत है कि वद्द ऐसे श्रन्यायी अधिकारियों को * श्रत्याचारों और श्रा० पुरुषों के स्थान २ पर मुख- 

जिनके कारण भगड़। उत्पन्न दुआ उचित द्राड दे। | लमानों द्वारा किए गए वध पर प्रस्ताव पास हुप 
५टना में ता० वो दानापुर, र॑गमपुर, बढ़ में | जिनकी सूचना सरकार व साथदेशिक सभा को 

भ्द्दतों सभाय हुई और सब स्वीकृति से निम्न दो | दी गई है । 

प्रस्तावों को पाल करके सरकार को सूचना दी व्रपभा 

गई:-- ब्रमा में भी म्चीना, माण्डले, रंगून आदि 


[१] यह सभाये ५थान २ पर अ्रय पुरुषों | स्थानों में भी ता० ७ को सभा करके यही प्रस्ताव 
के मुसलमानों द्वारा वध किया जाने पर गदरी | पास किये गये हैं । 
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मे औ; ओ  #े के: हे: औ। ओ; मेड 
मर रे 


६ सामाजिक जगत्‌ के 
है ही की डी 


ु अनुरुरणोय दान घारयी से सेना को सहायता बुलाई गई है। तीन 
मामनेर आगरा के पं० भोलानाथ जो की | मन्द्रि आऋरष कर दिये गये हैं सूतिया रष्ट करदी 
विधवा श्रीमतो मथुरादेवी ने अ्रपना पक्र वड़ा | 'ईहें। सरकार से तुएत व्तवस्था करने और 
गोदाम ज्ञो बारह भाई की गली बेजनगज़्, आंगरों पुलिस से निमत्रण करने को कहा गया है । 
में स्थत हैं ओर जिसका सृल्य दस छज्ञार झुपये | ख्व।जा हतत निमापो पाफो माँगे 
के लगभग हैं दान दिया। ...पूना १२ अगस्त-पेशत्रा में शिवाजी पर जो 
हे सदकारी मन्त्र घुणित लेख जिखा गया था उसके लिपे, लेखक न 
परठ मे अछून द्वार को देवने योग्व दृश्य | माही मोगलो है । ५ 
द्ष का समाचः/ है कि शद्दर मेरठ निकट | परन्तु मरदह“ों का कदना है कि इल भांफों से 
केश्तरगंत् मंडी में सनातन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान | उन्हें सन्‍तोष नहीं है। उनकी मांग है कि ज़वतऊ 
कोतेन ऋला निधि श्रोमन पं० राधेश्याम जी कवि 'पेशवा' के संरत्तक ख्वाजा हसन निज्ञामी मांफो 
रल बरेली निवास्ो के शष्य पं० ठाकुर दृत्त जी , नहीं मांगेंगे तब्रतक उनको तसल्लीं नहीं हो सक्ती । 
कथा वाच कर मेरठ तिव सो [ जोक आन कल शरहद पे नादिर गाहे जारो हें 
'देदल। मदल्छा गंधी गली में कथ|बांव रहे हैं] |. पैशाबर १३ आ०--श्री मन्‍्त्री हिंदू. सेवा संय् 
के लघुआता प० चमन लज्ल जी अछूत | जादव । ,'पेशाबर से तार द्ववर खूचना देते हैं कि यदाँ ऐही 
भाइयों को उत्खाद पूवक रामायण की कथा खुता | उशन अभीतक बन्द नहों हुआ।। मालव, दृपज्न्सो 
रहे हैं जाटब भाई य उपदेश बड़े प्रम के साथ | ,जेर ढुर्गई में जोरदार आन्दोलन जारी है, और 
खुनते ५ और प्रति गे ३३3 लक हि हे है जखिड़का घफेल में दिंदु थ को तंग किया जोरहा 
कथ। म॑ बढ़त जाती है हम श्राशा क कहे हिंद 
जिस प्रकार पं) चमवलाल जीने अछूतोद्धार का | कक “मकर हलीर-कनप कम 
सच्चा प्रमाण दया है यदि इली प्रकार पं+ | हिंदुओं को खड़ा किया गया, और उनको हुक्म 
राधेश्याम जा और <उन क शिष्य भी अछूतोद्धोर दिया गया कि वह तीन दिनोके 4न्द्र बाकीइलाके 
की आर कृपांद्वाष्ट कर तो देश का ब६त कुछ | कली लाली कर दूं या मज़हब॒ इस्जाम -" मातले । 
उद्धार हो सकता है । मज़दरों का हिंदुओं का असबाब उठाने को रोका 
ह्दि सर बार पीट जाते हें गया। कई परिवार ११ अगरस्प को मदीन पहुँच 
'ओराष्टर! की पता लगा है कि कोडिनार | और अपने पीछे सदस्त्रों रूपये की सख्या छोड़गये 
[ काठियावाढ़ ] में दिए मुखलमानों में मत भेद | & अ्रगस्त को मेहमान खाने फे सामने हिंदू जज्ञ 
बहुत बढ़ रदा है हिंदू जरे बज़ार पोीदे जाते हैं।। बात का खून करने के लिए शरण अ!|म पर एक 
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बेल को शदीद्‌ किया वया। दिंदू दुकानों का वाय 
काट किया जा रहा है। ओर कानून के खिलाफ 
कार वांद्दी करने के जरिये अख्त्यार किये ज्ञां रहे 
यह तार सेक्सर होकर आय। था। 

[मिलाप | 


अब्दुलरशी द प्िवी कॉसिल पें 

लंडन से समाचार आया है कि मि० ओसस्‍्बन 
ने लाहौर हू ई कोट के निणयय के विरुद्ध अब्दुल- 
रशीद्‌ का मुश्द्ता प्रिवी कॉसिल में रख दिया है। 
मि० ऑसस्‍्बन ने मि० सीरल लार्ड आस्क्रिथ, ओर 
मि० होब्स को भी अपनी मदद के लिए ल लिया 
है । मि० हौब्स, प्रिस आफ वेल्ख के कानूनी भद्द्‌ 
गार हैं।गमियाों के लग्बे अवकाश के काथ्ण 
मुकदमे कीं अगली तारीख निश्चित नहीं दो खकी 
है। मगर उम्मेद हे कि श्रगले अ्रक्टूबर में फिर 
से पेश दोगी | 

९% हिन्दु बिधव। की दद नाक कहानी * 

नोचे एक विध्वां की जो कि मुसलमान हो ऋर 
शुद्ध की गई है आत्मकथा दी जाती है। 

मेरा नोमरामप्यारी ओर पिताका नाम नत्थू है । 


भाम वामोरो रियासत भोपाल की रहने वाली हूं | 


सात वर्ष की उम्र में मेरा (वाह मेरी जांति में 
हुआ था। मैं लाधी हूँ जब में तेरह ब्ष की थी 
तब मेरे पतोी मर गये | तीन चार वष बाद सज़ा- 
तोय मनुष्य से मेरा पुनविवाद हो गया। में श्रपने 
ध्ख पति के साथ इन्दोर रियासत कालदा गाँव 
में रहने लगी । यहां से मरा पती एक देद्या के 
साथ चल। गया । वहाँ कुछ दिन अके+7 रद्द अपने 
जानू पदचान के ब्राह्मण के साथ इन्दौर चली गई ॥ 
अद्दां से बुरहानपुर गई । वहां स जब मैं खंडवा 
[ रियासत इन्दोर ] जा रदी थी, तब मेरे साथ 
बुरहानपुर स्टेशन से एक मुसलमान डिब्बे में 
बैठ। । रास्ते में उलने मुझ से बात चीत की ओर 
जब मैंने कद्दा रूडवा जाती टं ता उसने कह्दा में 


३ै& 


सावंदेशिक 


साथ उतरा । मुझ से कद्दा कि रात्रि की गाड़ी से 
चलेंगे । उसने मुझे बदक'या ओर कहने लगा कि 
बुरद्दानपुर चलो तुमकी दुकान लगा दंगे। मैं उस 
के सांथ बुरद्दनपुर चढी आई। यहाँ आने पर 
मुझसे मुसलमान हो जाने के लिए मेरे इनकार कर- 
ने पर उसने अपने मकान की कोठरी में बंद कर 
दिया | दो तीन दिन तक खाने को भी नहीं देता 
था। जब कहीं बाहर जाता तो मकान को ताला 
लगा देतो था | इस प्रकार ऐसी तकलीफ में लग- 
भग ग्यारद महोने तक रही । पक्र दिन मोका 
पाकर मै यहां से निकल गई । उसके घर में ओर 
तोन हिंदू आंग्ते हैं | उनमें ले दा मुसलमान हें। 
जिन्हें बद गये वर्ष यहां मुहर ( के समय खंडवे 
से लाया था श्रब में करोब छः महीने से बद्दाद्रपुर 
पें दरिलिद के आश्रम मे हूं ओर मैंने अपनी शुद्धि 
ता० २५-७५ २७ को बुरहानपुर आय कुमार सभा 
द्वारा बद्ादुरपुर मे करवालो है। 


कलकत्त के हिन्दुओं को बधाई 
दृष की बात हैं कि कलकृत्त के पी० डवल्यू० 
डो० के स्वेच्छाचारी अधिकरियों ने ब्रज्ञनाथ * 
शिवलिंग का ध्यंश कर दिन्दुओं के घामिक भावपर 
जो भयड्ूूर आधात पहुंचाया था उसमें हिन्दुओं 
का परिश्रम सफल हुआ ! बड़ाल के गवनर न 
हिन्दू डेपुटेशन से मिल कर कमचारियों की भूल 
स्वीकार की ओर इसबात कावव्रनद्याकिशीघ्र ही 
उसी स्थानमे शिवलिड्ग स्थापित कर दिया ज्ञायगा। 
पुलिस कमिश्षर को इसके प्रबन्ध की आज्ञा भी दी 
गयी है। इस विज्यछाभ के, कारण कलकरत्ते के 
दिन्दुओं को हादि 6 बधाई देते हैं। पर जिस उच्छ- 
“हल कमचारियों ने हमारे देवस्थान का घोर अप- 
मान किया उसे दंड देने की कया व्यवस्था की 


गई है ? 


' * भीषण हाहाकार 
गुजरात और उड़ीखा में अतिवां्ठ तथा बाढ़ 


भी वहीं. जाता हूँ । खंडवां स्टेशन पर वद मेरे | के कारण प्रलय का दृश्य उपस्थित द्वागया है। 


सा्देशिक 
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इस देवी बिपक्ति के कारण लोगों में सीषग हादा- | सीमा तक पहुंचा हुआ है | वम्बई मे गुजरात के 
कार मच हुआ है धनजनकों भीषण ज्ञति का अनु | बाढ़पीढ़ित सहायता का आयोजन हो रहा दे। 


मान लगाना अगी कठिन है | अहमदाबाद हो में 
हजारों मकान नष्ट होग २ हैं आस पास के गायों का 


तो प्राय नामनिशान तक मिटगया है | केग्ल बड़ोदा 
शदर में दो करोड़ की क्षति को अन्दाजा लगाया 


बम्बई के गरनर की अध्यक्षता में उस दिन जो 
सभा हुई थी उसमें २ लाख १० हजार का चन्दा 
लिख। गया है| अन्य लोग भी सहाय ॥ के लिप 
आगे बढ़े है | ऐसे सझूट के समय सबको यथा- 


गयां है। इधर उड़ीसे की प्रायः सभी नदियों शक्ति सद्दायतां करनी चाहिए । बिद्दार निवासियों 
में भीषण बाढ़ आज्ञान से लोगों # कष्ट चरम- | को भी इसके लिए उद्योग करना चादिये। 


ताजा सबजी का बीज मंगाओो । 


पता-प्रेह्तता डी सीं वर्मो बेगमपुर, पटना । 





१-प्रथर्व वेद बाष्य--अथवंबेद का अर्थ 
अब तक यहाँ की किसी देश भाषा में नद्दीं था 
और संस्कृत में भी शायद 'राष्य पूरा नहीं दे । अब 
ईस वेद का दिन्दों ओर संस्कृत प्रामाणिक भाए। 
बोसों कार्ड विषय सूची, मन्त्र सूबो आदि सहित 
२३ भागों में पूरा छुप गया है छुपाई उत्तम कागज 
देशी बढ़िया रायल अठपेजी, बोझ 5०० तोला 
(»॥ ₹र मल्‍्य »॥) वी० पी० व्यय ४॥), पदिला 
काण्ड मल्य १!०) ओर बीखसवां कांड ७॥. श्र॒लग 
भी मिल सकते हैं। पुस्तक थोड़ा है भादक महू 
शय शीघ्र मंगाव । 


२-गोएथ ब्राह्मण भ:ष्य गोपय--अथव्- 





न कोई संस्कृत भाष्य और न दिन्यो, अंग्र जी श्रादि 
किखों भाषा में कोई अजुवांद तथा श्रव यद्द स॒ पूरा 
प्रत्थ हिन्दी ओर संस्कृत में प्रमाणित भांष्य, विषय 
सूची मन्त्रसूची आदि सदित छुप गया है। छुपाई 
उत्तम कागज देशी सफेद बढ़िया रायल अठपेजी 
सूल्य ७) वी० परी० व्यय ॥७») पुस्तक थोड़े है 
प्रादक मंदाशय शीघ्र मंगाव । 


३--हवन प्रग्च्---धम शिक्षा की. उपकारी 
पुस्तक चारों वेदों के संग्रदीत मन्त्र इंइवर स्तुति 
स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, हृधन म-त्र, वामदेव्य- 
गान सरल हिन्दी में शब्दार्थ सदित. ग़ुणकुलों, 
डी० ए० धी० कालिज्ञों श्र स्कूलों में प्रचलित, 


बेद्‌ का ब्रःह्मण है। इस वैदिक प्रस्थ का अब तक | पांचवी बार संशोधित ।>) डाक मदसूल “)। 


मिलने का पदा--पुं० चेमकरनदांस ज़िवेदी, 
५४ लुकरगजज प्रयाग, 5./,579383.8), 


दान-सुची सावेदेशिक समा मास जुलाई 


| 
श्रद्धानन्द भवन निविष दान 
धतर दाता धन दाता 
११॥) मद्षाशय महता चूड़ामण आये टोला बेगम | २) » . अजननन्‍्दनसिद्द वकोल बिजनौर 
पुर ( पटना ) के उद्योगसे संगृद्दित १) » जगनलाल प्रशाद जी सुज्ञान गढ़ 
१०) , गुरु प्रसाद सिंद आय समाज ई 
सांउतरो ( पटना।) «| अद्धानन्द भवन १६०) 
१५) » रामावतार शम्मों मनन्‍त्री आय | मद्रास प्रचारक व दुलितोद्घार ९५०) 
समांज्ञ मोहन «ल गनन्‍्ज़ लखनऊ | विविध दान ३) 
!/७३) , मन्त्री आये समाज पेशावर लिटि | अखबार की आ्राय ७०) 
१०) , ७ बेक्रेन्ट गल्टूर वान अस्थाभ्रम १००) 
प्र श्री दुलितोद्वार सभा ८२०॥)। 
पुस्त # बिक्री ३४॥०] 
पद्र[स प्रचारक दलितों उद्धार सूदस्थिए्राशि १८६७ )। 
धन * दाता * ४००५॥०)॥ 
९५०), ,सेठ जुगल किशोर बिड़जा ह० रघुनाथ प्रशाद पाठक 
&५०॥ रि अर काउन्टेन्ट 
---»> ० की: वी8 ९०० 
ऋषि दयानन्द कृत ग्रथ। | (३) कसकाप्विधि | 
ह ऋषि द्यानन्द कृत ग्रन्थों के प्रचारा्थ बहु (६ ) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका १/) 
संख्या में ये ग्रंथ एकत्र किये गये हैं और निश्चय |' () व्यवहार भाव * +)॥ 
किया गया है कि पुस्तक विक्रोताओं को, बदिक » 


प्रेस की अपेक्षा कमीशन भो कुछ अधिक दिया 
ज्ञांवे । छोट बड़े सभी प्रन्थ अच्छे कागज पर बड़े 
आकार में हैं उनका सूल्य सहित विवरण इस 
प्रकार है--इसके मंगाने के लिए शीघ्र आडर भेजने 


चाहिय!-- 
(१) आर्याभिविनय 
(२ ) सत्याथ प्रकाश 





(१० ) वेद विरुद्ध मत खणडनम्‌ 
(११) शिक्षापत्र खा० नरायण मत खण्डन 


दर || 


हे) 


(१२) श्रमोच्छेदन ८) 
(१३) भ्रान्ति निवारणम &*] 
(१७) गो करुणानिधि £) 
|”) (१५ ) स्वीकार पत्रम्‌ ॥) 


१) | (१६) महर्षि का संक्षित ज्ञावन चरित्र मय ३ रंगीन 


(३) काश शास्त्रार्थ ८“) [« फोटो मदर्षि स्था० विरज़ानन्द का कोडों 
( ४ ) सत्यधमम विचर -)॥ तथा ३ चित्र परोपकारिणी सभो के सभा- 
(५ ) पश्च मद्रायज्ञ विधि “)॥ सदा व अधि ह्ारियों के-- ॥) 


पुस्तक पिलने का पता ३--- 


आर्य सार्वदेशिक सभा, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । 


